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संपादक 
बा० महताबचंद्र खारेड, विशारद ( जयपुर वाले ) 


ध्या॥ जद आधा 


प्रकाशक 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 


प्रथमबार ] | १९९७ [ मूल्य ए) 


निवेदन 


जयपुर राज्य के अंतर्गत हणोतिया ग्राम के रहने वाले बार- 
हट-नसिंहदासजी के पुत्र वारहट वालावख्शजी की बहुत दिनों 
से इच्छा थी कि राजपूतों और चारणो की रची हुई ऐतिहासिक 
ओर ( डिंगल तथा पिंगल ) कविता की पुस्तकें प्रकाशित की जायें 
जिसमें हिंदी साहित्य के भांडार की पूर्ति हो और ये अंथ सदा के 
लिये रक्षित हो जायें । इस इच्छा से प्रेरित होकर उन्होंने नवंवर 
सन्‌ १९२२ में ५०००) रु० काशी नागरीग्रचारिणी सभा को 
दिए और सन्‌ १९२३ में २०००) रु० और दिए । इन ७०००) रु० 
से ३॥) वार्षिक व्याज के १२०००) अंकित मूल्य के गवर्मेंट 
प्रमिसरी नोट खरीद कर ट्रेजरर, चैरिटेवछ एंडाउमेंट फंड्स, 
युक्तप्रांत के पास जमा कर दिए गए है । इनकी वार्षिक आय 
४२०) रु० होगी । वारहट बालावख्णजी ने यह निश्चय किया है 
कि इस आय से तथा साधारण व्यय के अनंतर पुस्तकों की 
बिक्री से जो आय हो अथवा जो कुछ सहायताथ और कही से 
मिले उससे “बालावख्श-राजपूत-चारण-पुस्ककमाला” नाम की 
एक अंथावरली प्रकाशित की जाय जिसमें पहले राजपूतोी ओर 
चारणों के रचित प्राचीन ऐतिहासिक तथा काव्यग्रंथ प्रकाशित 


( २ ) 
किए जायें और उनके छप जाने अथवा अभाव में किसी जातीय 
संप्रदाय के किसी व्यक्ति के लिखे ऐसे प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ, 
ख्यात आदि छापे जायें जिनका संबंध राजपूतो अथवा चरणों 
से हो । बारहट वालावख्शजी का दानपत्र काशी नागरीग्रचारिणी 
सभा के तीसवे वार्षिक विवरण में. अविकल प्रकाशित कर दिया 


गया है । उसकी धाराओं के अनुकूछ काशी नागरीप्रचारिणी सभा: 
इस पुस्तकमाला को प्रकाशित करती है | 


भूमिका 


'घुनाथ रूपक! डिंगल भाषा के साहित्य में एक अत्यंत उपयोगी 
ओऔर प्रामाणिक रीति-अंथ है। डिंगल भाषा फे रीति-अंथ, इस भाषा 
के परम मान्य आचार्यों के बनाए हुए, बहुत कम मिलते हैं। जो हैं 
भी उनको चारण लोग या तो छिपाते हैं या सहसा दूसरों को बताना 
या धीजना पठन्द ही नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में इस अथ का सुलभ 
होना एक देन ही समझना चाहिए। धन्य हैं स्व० कविवर जिया- 
लालजी जिन्होंने बहुत परिश्रम और खोज के साथ इस ग्रंथ की 
टीका करके, सवत्‌ १६५६ वि० में स्व० पं० कृष्णलालजी की देख- 
रेख में कृष्णगढ़ ( राजपूताना ) के “शादूंलशरण छापाखाना” में 
छपवाया । अब इसकी छुपी प्रतियाँ भी दुलंभ हो चलीं। सुतरां 
हम लोगों ने इसका पुनः सपादन करके श्रन्य हस्त-लिखित प्रतियों से 
मिलान करके टीका को भी ठीक करके, इस “बालावक्ष राजपूत चारण 
पुस्तक माला? मे प्रकाशित कराना आवश्यक और उचित समझता | 

इस संपादन में जयपुर के सुप्रसिद्ध अयाचक कविया बारैठ 
श्रीमुरारिदानजी (सॉड़ियाँ का टीवा वालों) ने दो इस्तलिखित प्रतियाँ दीं। 
उनके मिलान से मूलपाठ में कहीं कहीं अतर निकले। उनसे संशोधन 
में सहायता मिली और मुद्रित की एक प्रति लाला भीनारायणजी +- 
कायस्थ ने, जो जयपुर में डिगल भाषा के अच्छे ज्ञाता हैं, दी थी और 
उन्होंने ठीका में भी श्रनेक स्थलों पर वहुव सहायता दी । दूसरी मुद्रित 
प्रति अनेक शाज्र-निष्णात और माषाश्रों के विद्यान्‌ पंडित व्यंवक- 
रामजी # ( ध्रांगश्रा, काठियावाड निवासी ) ने दी श्र इसमें कई 


# शोक है कि ये दोनों पुरुष क्षव ससार में नही दैं---लेखक। 
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सकेत वताए। इसग्रथ के संशोधन ओर टीका क़ा काम अर्थात्‌ 
आद्योगंत प्रायः समग्र संपादन का काम साहित्य-विशारद बाबू 
महताबचंदजी खारैश का हैं; और इसकी टीका लिखने में 6ंपादक को 
बहुत कुछ सहायता उक्त बारहट मुरारिदानजी से मिली है। अनेक 
कठिन स्थलों का अर्थ और भावार्थ बताने में जयपुर के नामी चारण 
कवि वारहट श्रीहिंगलाजदानजी सेवापुरा वालों ने सहायता की दे । 
परतु प्रधान तो जियालालजी का संस्करण ही है, जिसके विद्यमान हुए 
बिना आज इतनी ओर अच्छी टीका कदापि नहीं हो सकती थीं। अतः 
इस ग्रंथ के संपादक और उनके सहकारी उपयुक्त सर्व महानुभावों के 
अत्यत कृतज्ञ हैं । उनकी सहायता से डिंगल का यद्द बहुमूल्य अथ इस 
सटीक रूप में फिर प्रकाशित होता है और अपने भावुकों और 
इच्लुको को संतुष्ट करने में समर्थ होता है । 

ऊपर कविवर जियालालजी का नामोल्डेख करके ही हम नहीं ठहर 
सकते हैं। पाठकों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि ये जियालालजी 
महाकवि बूंद के वशज थे। चूदजी भारतवर्ष के नामी कवियों 
में गिने जाते हैं। 'मिश्रवंधु विनोद! ने इनको 'तोष! की श्रेणी में 
रखकर संतोष कर लिया सो ठीक नहीं किया | वृदजी के वंशजों ने 
उनका हाल कुछ खोज के साथ, “पारीक?” पत्र में नवबर सन्‌ १६२६ 
में तथा “शाकद्दीपीय ब्राह्मण बंघु? वर्ष ४ अंक १ में दिया 
है। विनोद के कर्ता वहाँ देखने की कृपा करके इस मद्ाकवि को 
यथार्थ सानदान देने की चेष्टा करें तो न्याय होगा। जियालालजी 
के संबंध में लिखने के पूर्व अति संक्षेप में बृदजी का बृतांत अ्रप्रासंगिक 
न होगा; क्योंक्रि इतने महिमा-प्राप्त पूवंज के वृत्तांव के बिना वंशज 


का हाल श्रभीष्ट गौरव न दिखा सकेगा, यद्यपि जियाछालजी स्वयं 
अच्छे कवि थे ओर उन्होंने कई ग्रंथ बनाये और से 


ह शोधन, संपादन कि 
जनमें से एक “नागर समुच्चय” ही; 


भी है जित पर स्व० बाबू राधाक्ृष्णु- 
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दासजी ने पांडित्यपूर्ण भूमिका लिखी है ओर जो श्ञानसागर प्रेस! में 
सबत्‌ १६५५ में पं० कृष्णुलाछजी के प्रबंध से छुपा था । 


महाकवबि हंदजी 


महाकवि बूंद का असली नाम वृदावन ( दास ) था, जिसको 
कब्रि ने अपने रचना-कलाप सें बृद ही रखा। ये शाकद्दीपी ( मग ) 
भोजक वा सेवक ब्राह्मण थे । इनके पिता “रूपजी” सोलहवीं शताब्दी में 
वीकानेर से मेड़ता ( जोधपुर राज्य ) में श्राए । पिता की प्रीढ़ आयु 
में देवी के वरदान से यह महामहिम कवीश्वर-पुत्र मिति आश्विन शुक्ला 
श्रतिपदा, गुरुवार, संवत्‌ १७०० विक्रमी में जन्मा था। इनमें बाल्यावस्था 
से ही शुभ लक्षण विद्यमान थे। इन्होंने प्रथम पिता से, फिर काशी में 
“तारा? नामी पडित से पढ़ा। गुरु-क्पा से सरस्वती का अनुष्ठान किया, जिससे 
साक्षात्‌ पिद्धि प्राप्त हो गई। भगवती इनकी रक्षा करती थीं। मेड़ता के 
कवि माधोदास ने # “शक्ति भक्ति प्रकाश” में कहा है--“पति राखी 
मेड़ता के वासी कंवि बूंद की |? जोघपुर के महाराज भ्री बड़े जसवंत- 
सिंहजी ने बृदजी को भूमि आदि देकर सत्कार किया था। ये डिगल 
भाषा के भी अच्छे कवि ये। श्रौरगजेब बादशाह के दस्वार में भी 
इनकी कदर हुई थी। इन्होंने “पयोनिधि पैरथो चाहै मिसरी की पुतरी” 
समस्या पर दो कवित्त कहे तब बादशाह ने इनका बड़ा सत्कार 
किया था। बादशाह ने इनको अपने शाहजादे श्रजीमुश्शान के पास 
रखा। ये उनके साथ शअ्रनेक देशों में गए ओर अनेक ग्रंथ बनाए । 
म० जसवंत सिंहजी के मरने पर बादशाह औरंगजेब ने जोधपुर के 
मंदिर तुड़वाए और जोघपुर पर चढ़ाई की, तब बृदजी ने कई कवित्त 





# ये माधवदास वाराय कायस्थ मुंशी थे। इन्हीं की बनाई प्रसिद्ध 'करुणा- 
चत्तोसी' है, जो इन्होंने आपतकाछ में लिखी थी ओर उससे मुक्त हुए थे । 
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कह ललकारा था । उन्हीं में से अतिम पाद यह है--“राजा जसवंत जू 
के आयु वल खूटत ही, खूट गयो खबी को खजानो पातिशाही को ॥”? - 


संवत्‌ १७३८ में वृद कवि कृष्णगढ़ के महाराजा भ्रीमानसिंहजी 
द्वारा सम्मानित हुए | यही नहीं, वहाँ के महाराजाओओं ने इनको ऐसा 
पकड़ा कि संवत्‌ १७६४ से ये वहीं जा बसे और इन्होंने आयु के शेष 
दिन वहीं विताए। इसीसे इनके वंशज इस क्ृष्णगढ़ के ही कहलाए 
ओर अब भी यहीं हैं । 

राजा बादशाहों से अति मान प्रतिष्ठा पाकर, अनेक ग्रंथ और फुटकर 
रचनाएँ बनाकर, अच्छी श्रायु पाकर, संवत्‌ १७८० वि० में कृष्णगढ़ 
में, मित्र भार्दों बदी अमावस्या, रविवार को यह हिंदी का रवि ( वृद 
कवि ) अस्त हो गया । बृदजी के अंथ इस प्रकार जाने गये हैं:--- 


( १ ) भाव पचाशिका--स्थान औरंगाबाद में---संवत्‌ १७४३ में | 
(२ ) श्य्गारुशिक्षा--स्थान अजमेर में--संबत्‌ १७४८ में । 

( ३ ) यमक-सतसई--स्थान यात्रा में--संवत्‌ नहीं दिया। 

( ४ ) पवन-पच्चीसी--स्थान यात्रा में--संवत्‌ नही दिया । 

(५ ) हितोपदेशाष्टक--स्थान यात्रा में--संवत्‌ नहीं दिया। 

( ६ ) भाषा हितोपदेशक--ढाका (बंगाल) में--संवत्‌ १७५६ में | 
(७ ) बूंद-विनोद-सतसई--ढाका (बंगाल) में-संवत्‌ १७६१ में | 
(८ ) वचनिका-स्थान--किशनगढ़ का चपूरूप में इतिहास--- 

किशनगढ़ में--संवत्‌ १७६४ में | 


(६ ) उत्य स्वरूप रूपक ( सलतानीजंग--स्यात्‌ रूपसिंदजी का 
इतिहास )-स्थान अश्ात--संवत्‌ १७६४ में । 


( १० ) फुटकर कविताएँ, चित्रकाब्य, अंत्याक्षरी, दोहे--हजारों 
को संख्या में बनाए, जो इनके वंशजों के पास विद्यमान हैं। 


'सत्य स्वरूप रूपकः में स्पष्टवत्ता के गुण ने बादशाह से इनको 
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“सच्ची कहने वाला कविराज” की पदवी रिलाई थी । इन्होंने 'वचनिका? 
को अ्रपने पुत्र वल्लमजी? द्वारा महाराज को सुनवाया तब इनको जागीर 
मिली जो अद्यापि इनके वंशधर भोग रहे हैं। वृदजी का हिंदी 
साहित्य में बड़ा उच्च स्थान हे। ऐसे महाकवि के वश में कवि जिया- 
मलजी हुए हैं | बृदजी से इनकी वशपरपरा इस प्रकार हैः-- 

कवि रूपजी के पुत्र कवि वृदजी | बूंद के दो पुत्र हुर--१-सुकवि 
चल्लम, २-कविराम। कविराम के दो पोचर ये-- १ -साधुराम, २-दौलतराम | 
दौलतराम के चार पुत्र थे। उनमें अखैराज के हंतराज हुआ और दूसरे 
पुत्र मगनीराम के पत्र जियालाल हुए । 


कवि जियालालजी ने कई रचनाएँ की हैं। ये कविता में अ्रपना 
नाम जय! रखते थे। इनके बनाए पंथ ये हैंः--प्रितिष्ठा प्रकाश?, 
“छुप्पनभोग चद्रिका पूर्वार्!, 'कविसार समुच्चय”, 'मगशिष भाष्य! 
इत्यादि | इन्होंने संछ कवि कृत 'रघुनाथरूपक' की टीका की भी थी | 
ये कृष्णगढ़ राज्य के 'इतिहास विभाग! के शअ्रध्यक्ष थे। इन्हीं के परि- 
अम से कृष्णगढ़ में इतिद्ास-कार्य आरंभ हुआ | इनको प्रतिष्ठा प्रकाश” 
चनाने पर हाथी सिरोपाव” का समान मिला था। भूतपूर्व कृष्णगढ़- 
नरेश महाराज भ्रीमदनसिंहजी जब योरोपीय युद्ध से लौट आ्राए तब 
इनको 'ाव्याछका?ः की पदवी मिली थी। इन्होंने भक्त शिरोमणि 
महाराजा सामंतसिंहजी, उपनाम भीनागरीदासजी के समस्त अप्रंथों 
का राजाज्ञा से संपादन करके 'नागर समुच्चय? के नाम से, प्रकाशित 
कराया था, जो भाषा सादिंत्य में एक गणना के योग्य 'क्लातिक! 
( (9590० ) पुस्तक है। वेद्रक शास्त्र में भी जियालालजी की गति 
थी। आप पर कृष्णगढ़ के बड़े मद्दारान जवानसिंहजी बहुत प्रसन्न रहा 
करते थे । सोमयाग में कविजी ने बहुत काम किया था | निदान जिया- 
सजालजी कवि किशनगढ़ के एक चमकदार रक्त थे | 

इन्होंने “रघुनाथरूपक” की टीका के अ्रंत में महाकवि बूंदजी 


( ६ ) 
की डिंगल कविता दी है | वह श्रति सर और ओजस्विनी है। उसे हम 
पाठकों के रंजनार्थ यहाँ उद्धुत किए बिना नहीं रह सकते । 
च्रकूठ बंध गीत 
दल दिखण मिछ दिल्ली दलां। वध वेध खेद दुहूँ बलां ॥ 
घर लियण घूपट दियण घसर मस, रूक रथ राजान ॥ 
अवरंग संगर भाहुरे । फव फोज गज घज् फरहरे || 
धर फसर देवर घूज घर | मद झरर कुंजर सिर चमर ॥ 
नर निजर नाहर डर निडर | तन पहर बगतर छिछम छर ॥ 
हर समर हसवर कस कप्तर | घर सरघ सर घर कर सिफर ॥। 
बद केंवर बीरत बाँन ॥१॥ 
अणभंग  पौरतस ऊलसे | अहराण भरि सिर ऊपससे ॥ 
धुत रूप बंस असंक घारण, धींग दोमज घीर॥ 
अंम्राठ नोबत त्रत्रहे । गण भूत भैरव गह गहे। 
उठ नाल भरड्डू गज गरड़ | नड़ अनड़ घड़ हड़ भड़ निबड़ || 
छुट बॉग छड़ छह तूद छड़ । अस उरंडू अड़ बड़ घूम घड़ ॥ 
झड़ त्िझड़ भोझड़ रूम झड़ । घर कीजवे हड़ घार घढ़ ॥ 
बड़ बिरच राजड़ बोर ॥२॥ 
कुल किसन कछहण कोपियो । झेँग रंग अद्भुत ओपियो ॥ 
रिंस राह वाह अथाह रिमहर, जोघ से रजवांण॥ 
गह पूर गय घड़ घोडणों | मन मेल हथ थट सोडणों ॥ 
घण बरण रण बण सचण घेंण। खग खिवण छेंण छेण तीर छण | 
जुघ जुड़े जँणजेंण द्ठ जँण | हुय चेंण हेण हेण मच गहेंण ॥ 


( ७ ) 
घण दिखिण दूपटण रोस घेंण | किय कम्ध तिण खिण दुयण केंण | 
रण मान तेंण महरॉण ॥३॥ 
भाराथ छख दल भंजणों। गह फौज सोजों गंजणों |॥ 
जगमाछ भारह सार जेहीं, बीर हर बानेत ॥ 
अस पत्त छह बल आयरे | पिसणों पछाड़े पाघरे॥ 
खग बाज खड़ खड़ खाट खड़ । तड़ तिंड़ तड़ तड़ ताड़ तड़ ॥ 
बध बड़डे ऊबड़ कंध कड़ । छुथ छ॒त्थ लड़ थड़ प्रॉग पड़ ॥ 
जुख ग्रीध झड़ फड़ अंत अड़। हस बीर हड़ हड़ भॉज हड़ ॥ 
जँण जुद्ध घृहड़ जेत ॥४॥ 
गीत सपंखरो 

मचे दिलीरां चकत दिली दिखां घम चर्क्का मच्चे। 

सेभाले कायरों , घराँ सूरों चढ़े स्रोह्द ॥ 

धर्वे नाछा भड़ा भड़ी घड़ा घड़ी धूजे घरों । 

छूटे बाणां गोली रामचंगियां छछोद्द ॥ १॥ 

तड़ा तड़ी तठें बगतरों तणी तूठे कड़ी । 

घमां घम्मी ऊठे धर्णों सेलांरा घमोड़ ॥ 

झड़ा झड़ी जठे तरवारियाँ थी पढ़े झीक । 

रमे खगाँ महाराजा राजसी राठोड़॥ २॥ 

आजस का कटककों झटकों तणों बॉड उड़े । 

' जोरावरां पाड़े की अजीम तण्णी ज्ञीप ॥ 

बकारे इकारे हाथी भिड़ाये बरच्छो बोह | 

पछाड़ियो द्वाड़ो राम 'ांन रे महीप ॥ ३।॥ 


( ८ ) 
घसे जठी तठी घणों वैरियाँ विधेंसे धीठों। 
चाचराँ धपाये घरा रद्गी घणू चोली ॥ 
पाड़े घणों उमीरों हमी रॉहोदा विचों पाड़े । 
रूपदहरे कीघधी फते वेरियों विरो॥ ४॥ 


इनको उद्धत करने के पूर्व कवि जिवालालजी ने यह नोट दिया हैः-- 
“हमारे प्रपिता बूंद-सतसई? के कर्ता कवि बूंदजी भी डिंगल कविता 
करते थे जिनका वनाया हुश्रा यह च्रकूट बंध? गीत क्ृष्णगढ़ महाराजा 
श्रीराजसिंहजी का 'उलतानी जंग” अर्थात्‌ आजमशाइ और मोश्रजम 
शाह में युद्ध हुआ, इसका भाव है; और जैसा कि ऊपर दरसाया गया 
है, इस युद्ध का वूंदजी ने 'सत्यरूपक” नामक अंथ वनाया। यह युद्ध 
घोलपुर के 'जाजुवा! नामक मैदान में संवत्‌ १७६४ में हुश्रा ।” 

यह युद्ध दिल्ली के तख्त के लिए औरंगजेब के पुत्रों, वह्मदुरशाह 
( मुश्नजमशाद ) और आजमशाह में हुआ था। और म० राजसिंहजी 
श्राजमशाह की ओर से इरोल होकर लड़े थे | उन्होंने इस युद्ध में विजय 
पाई थी। इस युद्ध में आजमशाह ( जिसके पक्ष में स० जयसिंहजी 
ओर कई राजा नवाब थे ) अपने पुत्र वेदार वख्त सहित मारा गया। 
और वहुत से राजा ओर नवाब भी मारे गए | इनमें कई राजसिंहजी 
के द्थ से मारे गए और राजसिंदजी खुद भी घायल हुए । वद्दादुरशाइ 
ने विजय पाने पर राजधिंहजी को “डठमदये राजहाव वुलद सकान महा- 
राजा बहादुर” की पदवी दी श्रोर कवि बूंद को सच्ची कहने वाले कवि- 
राज! की पदवी टी । राजठिंहली के माँगने पर बादशाह ने बृद कवि 
को उन्हें बख्श दिया | 

( १ ) नोट--ल्व० वारेठ रामनाथजी रत्नू के “इतिहास राज- 
स्थान? में यह लिखा है; -- 

“सुप्रत्िद्ध अंथ बूंद सतसई? के कर्ता कवि, मेढ़ता निवासी, बाद- 


( ५९ ) 


शाह के पास रहा करते थे। वहाँ से राजसिंहजी उनको अपने पितामह्द 
रूपसिहजी का इतिहास छद॒बद्ध बनवाने के लिये किशनगढ़ लाए। 
चबूदजी बहुत उत्तम कबि ये | उनके प्रपोत्र अयलालजी किशनगढ़ में अब 
भी वहुत उत्तम कवि ईं श्रोर आजकल महाराज साहिब की आजानुसार 
क्रिशनगढ़ का इतिहास लिख रहे हैं |” यह इतिहास राजस्थान? स० 
वि० १६४८ ( सन्‌ श्य६२ ई० ) में छुपा था। अतः उस समय जिया- 
लालजी वर्तमान थे । 
(२ ) नोट--'शिवसिंद्द सरोज अंथ? में और “मिश्रबंधु विनोद! 
में जो वृदजी के संवध में भूले लिखी गई हैं वे संशोधनीय हैं । 
(३ ) नोट--कृष्णगढ़-पत्ति महाराज राज्तिंहजी स्वयम्‌ भी कवि 
थे | इनका रचा हुआ “वाहु विलास! नामक काव्य स्व० मुशी देवी- 
प्रसादजी ने अपनी हिंदी पुरुतकों की खोज नामक सूचीपन्न ( मुद्रित ) 
'में सख्या १६६ पर लिखा है। यह ग्रथ श्रीकृष्ण की उस लीला का है 
जो कसवध से संबंध रखती है। इस हिसाब से यह काव्य वीर रसमय 
होने से श्गार के काव्यों की श्रपेक्षा उच्चतर है । राजसिदजी कृष्णभक्त 
राजा थे। यहाँ के राजा सदा से वैष्णव होते आए हैं। “मिश्रबंधु 
विनोद? में इनके विषय में लिखा है कि इनका राज्यकाल स० १७६३ से 
१८०५ तक था। ये भहाराज साँवतर्तिहजी ( उपनाम नागरीदासजी! 
कवि भक्त ) के पिता थे। इनके बनाए ये ग्रंथ हँ:--( १ ) राजप्रकाश, 
'( २) रसपाय नायक और (३ ) बाहुविलास। इनकी कविता साधा- 
रण श्रेणी की है | 
मंछ कवि 
अब हम ग्ंथकर्ता कवि मंछ' का थोड़ा सा वृत्तांत लिखते हैं जो 
प्रायः उनके अथ और उनके वंशज कवि माईमलजी से, विद्यारत्त प० 
श्रीयमकर्णजी की कृपा से, प्रास हुआ। मंछ कविका असली नाम 
(या शिप्नाम ) सनसाराम था। 'मंछ”? उनका काव्योपनाम ढे। 


ँ 


की, 


संम्भवतः बचपन में माँ-बाप ने लाड़ से यह नाम दे दिया हो और 
उसीका फिर सरकार कर मनसाराम कर दिया हो | ये सेवग (भोजक व्यास 
वा पाराशर ) जाति के ब्राह्मण थे | इनका गोत्र 'कुवारा? था | इस प्रकार 
ये वृदकवि के सजातीय ही थे। इस सेवग जाति में बढ़े-बड़े विद्वान, 
कवि, ज्योतिषी और गुणी हुए हैं और श्रव मी है । मंछ कवि के पिता 
का नाम वखशीरामस ( वा बगसीराम ) था। बखशीराम का जन्म 
संवत्‌ १७६३ में हुआ था ओर मृत्यु संवत्‌ १८४५ में हुई थी | पिता की 
३४ वध की अवस्था में, अर्थात्‌ सवत्‌ श्य२७ वि० में, यह पुत्ररत्त 
उत्पन्न हुआ | वाल्यावस्था से ही मंछ बुद्धिमान थे | इनको इनके चचा 
हाथीरास ने पढ़ाया था | मंछ की माता का नाम रुक्मिणी था। इनका 
कोई भाई या वहिन थी या नहीं, इसका पता नहीं है। इनका विवाह 
जोधपुर में ही तेजकरण सेवग की पुत्री 'राघा? के साथ संवत्‌ १८४५ में 
हुआ था। मछ को हिंदी कविता और डिगल कविता का बड़ा चसका 
था| यह युग कवियों के सम्मान का था; विज्लेषतः गुण के आइक 
महाराज मानसिंदजी के पास, जो जोधपुर में राज्य करते थे, अनेक कवि 
रहते थे। महाराज मानणिंहजी नाथ जोगियों के भक्त थे। उन्होंने 


अपने गुर नाथों की प्रशसा ओर स्व॒ति में अनेक ग्रंथों की रचना 
भी की थी । 


यहाँ महाराज मानसिंहजी के इस विषय के कुछ अंथ दिए 
जाते हैं --( १) जलघरनायजीरा चरित्र (२) नाथ-चरित्र (३) 
श्रीनाथजी (४) नाथ प्रशंसा (५) नाथजी की वाणी (६ 
नाथकीत्तन (७ ) नाथ-महिमा (८) नाथपुराण (६) नाथ- 
सहिता (१०) जलंघरखचंद्रोदय (११) नाथचंद्रिका (१२ ) 
सिद्धुंगंगा (१३ ) नायघर्म-निर्णय (१४ ) सिद्धम॒ुक्ताफलऊ (१५) 
सिद्ध सप्रदाय ( १६ ) नाथजी के पद | इत्यादि| फिर उनको जो' 
पुरुष वा कवि अपने गुरू की प्रशंसा में कविता करे वह क्‍यों न प्रिय 


( ११ ) 


हों? « मछ कवि ने नाथों की स्तुतिमय काव्य रचकर महाराज को 
« सुनाया | महाराज ने प्रसन्न होकर संमान किया और मंछ कवि के पुश्त 
दर पुश्त २) र० रोज--श्रर्थात्‌ ७२०) रु० सालाना नियत कर दिया। 
राज-संमान से मछ कवि का और भी मान बढ़ा । मंछु कवि श्रीरधुनाथ 
जी के परम भक्त थे और रामायण के प्रेमी थे | उन्होंने सोचा कि डिगल 
भाषा में भी श्रीरमचद्रजी का यश-वर्णन द्ोना चाहिए । श्रतः उन्होंने 
यह ग्रंथ बनाया और इसका नाम “रघुनाथरूपक गीर्तारो” रखा। 
डिंगल भाषा में गीत-रचना ही प्रधान है, ओर कवि ने “होना और सुगघ' 
की कद्दावत चरितार्थ कर दिखाई। इस एक, ही श्रंथ में डिगल 
भाषा की कविता की रीतियाँ, छंदभेद, छंदलक्षुण, अलकार, गुणदोष, 
काव्य रचना है--इन सब में ( थोथे नायिका भेद में नहीं, वरन ) 


# नोट--म० मानसिंद जी के समय के कुछ कवि, जिनमें सेवक सोजक भी 
हैं, जाने गए हैं. जिन्होंने इस विषय में कविता की है.--( १ ) छक्ष्मीनारायण 
वीढ़ा कृत मजन विला्त ( जलंधरनाथनी के भजन ), ( २ ) तिछोक सेवक कत 
'मानवत्तीसी' ( राधिका-मान वर्णन ), “रानविलास ( म० मानसिंदजी के राज्य का 
वर्णन ), (३ ) दोलतराम सेवक कृत 'धलंधरनाथजी का शाजस्त ( जलधरनाथजी 
की कथा ), (४ ) संतोकीराम कृत 'जलूधरनाथरा रूपक ( जल्धरनाथजी की 
स्तुति ), (५ ) मनोद्रदास सेवक कृत 'नसआमभूपषणचद्रिका ( पिंगछ और अल- 
कार ), (६ ) वपसीराम गाडूराम सेवक कृत 'जप्तभूपर्णा ( जल्घरनाथजों का 
जस ), 'जप्तरुपका ( जोधपुर मद्दाराज मानसिंदजी का यश ), 'जूनीख्यात' ( राजा 
बादशाहों का पुराना इतिद्यत ), (७ ) ताराचद व्यास कृत 'नाथानद प्रकाश 
( जलघरनाथजी की कथा ), ( 5 ) 'रिक्ववार कवि जोधपुर कृत नाथनी के कवित्त 
( जालंधरनाथणी की प्रशता )। इससे प्रगट होगा कि उस समय सेवग छोग कितने 
कवि होते ये ओर मद्दारशाज भो कवियों के कितने याइक थे तथा उनके यहाँ योगी' 
नाथों के मत का कितना गोरव ओर प्रचार था । 


( १२ ) 


प्रभु का यशगान और साहित्य के छिद्धांतों का निरूपण साथ-साथ है | 
इस रघुनाथ-रूपक ग्रंथ फो कवि ने संवत्‌ श्यषे३ मि० भादों * 
सुदी १०, सोमवार को समाप्त किया था, अर्थात्‌ श्रव ( संबत्‌ श्प८७ ) 
से १९४ वर्ष पूर्व सवा था। कबिने अपने श्रथ की समाप्ति'में 
'लिखा है:-- 
ग्रंथ को संवत्‌ गोन्रजात वास आदि वणुनं 
कुटलियो 
रूपक यह रघुनाथरो पिंगल गीत प्रमाण। 
कद्दियों मंछाराम कवि जोघनगर जग जाण ॥ 
जोधनगर जग जाण बास गूंदी विसतारा। 
चगसीराम सुज़्ाव जात सेवग कूंवारा॥ 
संवत्‌ ठारें सतक वरसख तेसठों बचाणों। 
सुकल भादवी दसम घार ससि हर बरताणों | 
मत अनुसारे मैं कह्मो सुध कर लियो सुजाण । 
रूपक यह रघुनाथरो पिंगल गीत प्रमाण ॥ १ ॥ 
इसकी टीका में कबि जियाछालजी ने सेवग जाति पर इतना 
अधिक लिखा हैः--“( भोजक ) सेवग इतने नामों से प्रसिद्ध हैं । इस - 
जाति की उत्तत्ति भविध्यपुराण में है। मारवाड़ में सेवग तथा भोजक 
ब्राह्मण कहलाते हैं। पूर्व में पाड़े कहलाते हैं। जयपुर तथा साँभर में 
व्यास कहलाते हैं। दिल्ली में मिश्र कहलाते हैं। क्ृष्णगढ़ में पोकरने 
सेवग कहलाते हैं । प्रायः इस जाति में ओसवालों की वृत्ति है।” 
मंछ कवि ने जोधपुर के नामी भंडारी किशोरदासउजी से भी डिगल 


काव्य पढ़ा था--णेसा प्रतीत होता है । उक्त भंडारीजी ने ही इस कवि को 
राजा त्क पहुंचाया--ऐसा मी प्रतीत होता है, क्योंकि ये महाराजा के 


( १३ ) 


श्रामाप्यों में ये। कवि ने अपने गुरु की पादवंदना श्रौर कृतशता प्रंथ 
के आरंभ में, प्रतिज्ञा में, निदर्शित की हैः-- 
श्रीदनुमानजी श्रीसरस्वतीजी श्रीगुरांजीरी स्तुति 
ल्प्प्य 
चंद वोर बजरंग कीसवर मंगलकारी | 
समर सात सरसती विमलर कविता बिसतारी॥ 
सदगुर प्रणाम किसोर सचिव अमरेस सवाई । 
करे पिता जिम कृपा तिकण गुण समझ बताई ॥ 
मो मत प्रमाण कवि मंछ कह सुकवि बांण प्रंथांण सुण | 
रसगाथ गीत पिंगल रचों गहूर कहाँ रघुनाथ गुण ॥१॥ 
इसकी टिप्पणी में कवि जियालालजी छिखते हैंः--“जोधपुर के 
ओोसवाल भडारी अमरसिंहजी के पुत्र किसोरदासजी के पास अंथकर्त्ता 
कवि मंछारामजी पढ़े थे |”? 
मछ कवि के रचित “रघुनाथ-रूपक? की प्रशंधा में जोधपुर के भंडारीं 
कवि उत्तमचंदजी ने जो छद बनाया है वह इध अंथ'के अंत में 
दिया है, यथा:-- 
भंडारी उत्तमचंदजी करत 
सोरठा 
आछो कोध इसोह, रखले साहित सिधुरो। 
जग सह पियण जिसोह, रूपक रास पयोधरुष॥ १ ॥ 
" दोहा 
सनसारास प्रवंध सझ, राखे सनसारास । 


कियो भलो द्विज्ञ काम कवि, कियो भलो हिज काम ॥२॥ 
इस पर कवि जियालालजी ने टीका की है +--“थे उत्तमचंदजीर 


( श्ठ ) 


भंडारी जोधपुर महाराज के प्रधानों में थे और कविता अच्छी पढ़े थे । 
इन्होंने स्ववम्र्‌ एक छुदों का पंथ बनाया है जिसमें पोडशकर्म तथा गण- 


वद्ध प्रस्तार, दोहे का ग्रस्तार, श्रार्या का प्रस्तार आदि भहछे प्रकार 
से दिखा गया है ।” 


इससे विदित हो गया कि संछकृबि एक अ्रसाघारण कवि थे और 
राजा के गण्यमान्य कवियों में से थे। यह भी स्पष्ट है कि ओउवाल 
जाति के भंडारी कुल पर इस कविता देवी की कितनी कृपा थी। संम- 
बतः राजाओं के प्रेम और व्यवसाय का भी यह प्रभाव हो सकता है और 
कुछ उत्त थुग का भी प्रभाव था। इमारे मंछ कवि को भी ऐसे पुरुषों 
और ऐसे युग का सौमाग्य प्रा हुश्ना था। मंडारी कुछ के ओसवाल 
जोधपुर में बहुत प्रबल, बुद्धिमान, और नीतिमान हुए. हैं. और 
उनसे राज्य के बहुत वड़े-बडे काम वन आए हैं | इसीसे उनका राज्य 
में बहुत श्रादर और बड़ी भारी प्रतिष्ठा रहती रही है। परंतु इस 
गुणावली के साथ ह्वी कवि होना सोने में सुगध की सी बात है | शक्ति, 
- सरस्वती ओर लक्ष्मी मानों तीनों एक स्थानी थी | जब ऐसे छोगों के मंछ 
कवि शिष्य, आश्रित ओर क्ृपापात्र थे तब सहज में यह समझ मेंआ 
जाता दे कि मंछ कवि एक विशिष्ट कवि थे | 


“मिश्रवँश्वुविनोद? में उत्तमचदजी मंडारी (सं० ११२४ ) पर जो 
नोट है उसका सार यहाँ देते हैं--उत्तमचंदजी का कविताकाल संवत्‌ 
श्य६४ तक है। ये महाराजा भीमसिंहजी जोधपुर नरेश (सं० १८५० 
गद्दी--8० १८६० मृत्यु ) के मन्नी थे और उनके पीछे महाराजा 
मानसिंहजी ( स० १८६०--१६०० ) के भी मंत्री रहे। इनके रे ये 
अंथ हैं:--( १ ) नाथचद्विका, ( २) अछंकारआशय,'जो संवत्‌ १८३७ 
का|है, ( ३ ) तारकतत्व, ( ४ ) नीति की बात, (५ ) रलाइमीर की 
ब्रात और (६) नाथपंयियों की महिसा । कविता इनकी साधारण हे । 

मछ कवि ने रघुनाथरूपक के अतिरिक्त जो श्रन्य बनाए. उनका 


( ९४ ) 


बता हमें नहीं ठगा। उनके वंशज माईमल्ल हैं परंतु वे शिथिल ओर 
उत्साह-दीन पुरुष हैं) उन्होंने हमसे वादा करके भी अन्य रचनाओं 
का व्योरा नहीं भेजा । 

मंछ कवि जोधपुर ही में ( महाराज मानर्सिहटजी के समय में ) 
संवत्‌ श्८६७ में कालवश हो गए । अपनी दिव्य रचना को ससार में 
छोड़कर अपना नाम अमर कर गए। डिगल भाषा के नामी आचार्यों 
में इनका मान है। इनके पुत्र रामनाथ का जन्म संबत्‌ १८४६ में हुआ । 
ये भी कवि थे, परंतु इनका विशेष हाल ज्ञात नहीं हो सका | इनकी मृत्यु 
सवत्‌ श्पूह८ में अपने पिता के एक वर्ष पीछे दी हो गई। रामनाथ के पुत्र 
ओऔराम हुए, जिनका जन्म सं० श्य८६ और मृत्यु सं० १६१२ जाने गए. 
हैं | इनके माईमल सं० १६२४ में जन्मे और अभी विद्यमान हैं | परतु इनमे 
कविता करने की शक्ति नहीं है | माईमल के तीन पुत्र हैं:--+१-फर्तेराज, 
२-फोजराज, श्रौर ३-अ्रजैयज | जो २] ८० रोज मंछुकवि को महाराज 
से मिल रहे थे वे उनके वंशजों को सं० १६३४ तक मिल्ते रहे । 
महाराज प्रतापसिंदनी ( मुसाहिब आला मारवाड़ ) ने घद्यकर १) रु० 
रोज कर दिया, जो अबतक मिलता है और भीराम को गऊखाना और 
शुतुरखाने की दारोगाई भी दी गई थी । 


ध्छ 
रघुनाथरूपक की विशेषताएं 
यह रघुनाथरूपक? अंथ जैसा कि ऊपर कहा गया है, डिंगल भाषा 
का मान्य और प्रामाणिक्र रीति-अंथ है। इसमें डिंगल के प्रचलित वा 
ध्रशस्त छुंरों के लक्षण और फिर उन छुदों में रामचरित्र का वर्णन है । 
इस पंथ में नव विछास ( अध्याय हैँ )। प्रथम दो अध्यायों में तथा 
तृतीय अध्याय के प्रदह्मास छुंद के पहिले तक मंगलाचरण, पूर्वपीठिका 
तथा छदोनिरूपण का उपोदधात और रामचरित्र की भूमिका थोड़ी- 
थोड़ी दी गई है | तथा वर, गण, दग्धाक्षर, ढुगण, अ्रच्र त्याग, फला- 
फल, श्रोर “वयण-सगाई”, काव्य के दश दोष, श्रक्षर घरन, श्रखरोट, 


( १६ ) 


मोहरामेल, (१ अ० ), एवम्‌ 'उक्ति' के लक्षण, और मेद, साथ ही 
रसों के नाम भेद और छक्षुण (२ अ०) और आगे ७ विलासों में रामा- 
यण के सातो काड सक्तेप में वर्णित हैं ओर विभिन्न छुदों के “वरतारे” 
वृत्तातावा लक्षण--और उदाहरण दिए हैं। उदाहरण के छुंदों में ही 
रामायण का सार अ्रति संक्षेप से, परंतु बहुत सुंदरता से, दिया गया है । 
इनके नामकरण के सबंध में कवि स्वयम्‌ कहते हैं:--इण प्रंथर्मो 
रघुनाथगुण अ्रत भेद कविता भाषियो | इणदह्वीज कारण नाम ओ 'रघु 
ताथरूपक! राषियों |” इस प्रंथ में कौन-कौन से छुंद और गीत श्रादि के 
लक्षण और उदाइरण दिए गए. हैं--वे विस्तार से ग्रथ के ही पढने 
श्रोर विचारने से ज्ञात द्वोंगे । परंतु इस स्वंध में स्वयम कवि ने जो 
कुछ कहद्दा है वह इतना सा ही है-- 
छंद गोया 

“कह मंछ श्रोरघुनाथरूपक पढ़े जो नर प्रीतसूं । 

सुरभूम भाषा त्णों मारग रसे आाछी रीतसूं॥ 

इण मांदि छघु गुरु दगघ अक्षर सुभासुभगण खाजिया । 

ढुगणादि वरणे दसे दोपण मित्त बरण समाजिया || 

अरु त्रिविध मोहरा नवे उकतोँ अवर नवरस ओपिया। 

गिण दापयवे विध जथा ग्यारह रूप छंदो रोपिया || 

चहुँ जात दोहा चार छप्पय जात बहुतर गीतरी | 

ठुय दवावेतां बचनका विघ स्त्री च्यारूँ रीतरी | 

नीसाणियां दस-दोय निरमलछ कुंडल्या पेंच केवछे । 

इक णाद गाथा छंद अंतह जुगत कर करजेचले || 

उर ग्याव भगती नीत उपजें चातुरी छह चोजस । 

अवधेस चिरतां हुवे वाकब मिले सदगत मोजसं ॥”? 


( ९७ ) 


इन छुंदों पे कवि का अमिप्राय स्पष्ट प्रगठ होता है, तथा ग्रंथ में 
क्या क्‍या विषय वर्णन किए हैं श्रौर कितने तथा किस भेद और जाति के 
छुंद कहे हैं सो भी दिग्दर्शन रूप से कथित हुए हैं। “मूरभूम भाषा 
तयणों मारग” श्रर्थात्‌ डिंगल भाषा वा काव्य की रीति की विधि इस 
शास्त्र के ज्ञानसे भली भाँति अध्ययनकर्ता को प्राप्त हो सकती है। 
यह कुछ भी श्रत्युक्ति नही है, श्रपित्‌ यह निविवाद और सर्वसमत 
है कि अ्रद्यावधि डिगलभाषा के साहित्य और काव्य की रीति और 
छंदों के लक्षण उदाइरणों सहित सिखानेवाला इतना अच्छा, सुगम 
श्रोर सिद्धांत अंध और प्राप्त नहीं है। इसमें सर्वोत्तम विशेषता ही 
नहीं, उत्तमता यह है कि श्रन्य रस-अंथों वा नायिका-मेंद के ग्रंथों से 
प्रतिकूल मार्ग का अवलंवन करनेवाला यद एक अद्वितीय सत्काव्य है 
जिसमें परमपावन भीरामचरित्र की कथा का सार उत्तम छ॒दों में उदाहरण 
के लिये दिया गया है। यह ढंग बहुत थोड़े कवियों ने अपनाया है | 
डिगल में वीररस के वर्णन में तो छुंदों के प्रयोग बहुत हैं, परंतु रीति- 
ग्रंथ ऐसे बिरते ही हैं जिनमें यह शुद्ध प्रकार रचनाकार ने अहदणण किया 
हो। इस देतु यह अंथ इस अ्रवस्था और समय में डिंगल-काव्य- 
शिरोमणि कहा जाय तो अनुचित न होगा। हमको श्रव तक इससे 
बढ़कर श्रन्य उत्तम रीतिन्यंय डिगल भाषा का नहीं मिल सका है 
इसीसे स्यात्‌ हमारा यह मत हो, ऐसा नहीं है श्रपित॒ ऐसा मत अनेक 
डिंगल के विद्वानों का है, जो हमने उनसे ही जाना है। इसीसे हमने 
यहाँ ऐसा लिखने का साहस किया है । 

अपने अभिप्राय ही को नहीं अपने ग्रंथ की उत्क्ृष्टता को, छघलसी- 
दासजी की नाई, मंछ कवि ने मी प्रारंभ में कैसा अच्छा बताया है-- 

“मो मत प्रमाण कवि मंछ कद सुकवि बांण ग्रंथांण सुण । 

रखसगाथ गीत पिंगछ रचों गहर कहों रघुनाथ गुण ॥” 

पाठक विचार करें कि कवि रसभरे गाथ (गीत की कथा ) गीत 

र्‌ 


( १८ ) 


पिंगल (डिंगल के गीतों में छदों के प्रकार) में रामचंद्रजी के गुणानुवाद 
के गइरे विषय को वर्णन करे अथवा गहरेपन से (काव्य की उच्चकोटि की 
शैली से ) कहे, यह प्रतिशा है। इसका महाकबि श्रीतुलसीदासजी की 
उक्ति से कितना साहश्य है यह मानस? के पंडित विचार सकेंगे---. 

५त्ञानापुराण निगमागमसस्सतं यदू- 

रासायणे निगदितं कवचिदन्यतोडपि। 
स्वान्त:सुखाय तुछलखी रघुनाथगाथा- 
भाषानिबन्धसति संजुलमातनोति ॥”? 


“में पुनि निजगुरु सन सुनी, कथा सो सूकरषेत ।” 


“भाषाबद्ध करबि सैं सोई। मोरे मन प्रवोध जे होई। 

जस कछु वुधि विवेक बल मेरे। तस कहिहों हिय हरि के प्रेरे॥”? 

अपने अ्रथ में सूची के रूप में कवि ने छुंदों और उनमें वर्शित 
कथा का सार कहीं नहीं दिया है। जो कुछ दिया है सो ऊपर के छंदों 
से ही दिया है। इससे अंथ के यावत्‌ छदों और उनके विषयों का 
साखत्‌ ज्ञान होने का कोई साधन नहीं हैं। श्रतः हम ( क ) प्रत्येक 
विलास के छंद और ( ख) कांड के अनुसार कथाभाग का सार 
सारिणी में दे देते हैँ जिससे अथों की संख्या और उनके नाम तथा 
कथाप्रसंग का दिगृदर्शन सहज में पाठकों को हो जायया | इस सारिणी 
से जाना जायगा कि ग्रथ में प्रयुक्त छंदों की संख्या ७२ ही नहीं है, 
इससे श्रधिक है। यद्यपि ग्रथकार ने ७२ की संख्या देकर अन्य छदों 
का भी नामोल्लेख किया दे तथापि ऐसी तालिका के बिना पाठकों को 
सदेद रद जाने का अवसर न पैदा होने देने के लिये ही हमने यह प्रयास 
किया है | 

( क )-विंदित हो कि वहच्तर छद॒ तो हैं ही, जिनकी सूक्रमतया 
संख्या नहीं देते हैं । इनके अतिरिक्त गाहाचौरस कौर पालवणी ये 
दो तो गीत छुंद हैं । और इनके अतिरिक्त ४ प्रकार के दोहे ( सोरठा 


( १९ ) 


सहित ), ४ प्रकार के छप्पय, ४ प्रकार के कुंडल्या? छद॒, १२ प्रकार 
के नीसाणी छद॒, ४ प्रकार के दवाबेत छुंद, और वचनिकाएँ और ११ 
प्रकार की जथाएँ। (यों ७२ +- २+-४+- ४ -+-५--१२+ ४ +- ११८११४) 
एक सौ चोदद छंद आदि मेद हैँ । ७२ गीतों की सारावली यह है-- 


३ विल्लास--बालकांड--१८ छुंद गीत सख्या 

४ विजल्ास--श्रयोध्याकांड---५ गीत छुद संख्या 
"५ विलास--वनकाड--१६ गीत छुद संख्या | 

€६ विलास--क्रिष्किधार्काड--७ छुद गीत संख्या । 
७ विलास--सुदरकांड--+ छुद गीत संख्या | 

८ विलास--लकार्काड--१६ छुद गीत संख्या | 
६ विलास--उत्तरकॉड--१ गीत छुद संख्या । 


इस प्रकार £ विलास--७ कांड--७४ संख्या हुईं। इनमें १२ तो 
लक्षण उदाहरण वाले गीत हैँ, और २ बिना उदाइरणवाले ( गाद्दा 
चौरस और पालवणी ) | # औ्रौर यह भी विदित हो कि जहाँ कवि ने 
चौपाई, लीलावती, चौबोछा, चंद्रायणा, गीया, पद्धरी, ककुभा, चरण 
कुलक, चौपई, गीतक, सोरठा दिए हैं वहाँ छुंद षड़षा [ व कडषा ] 
भी दिया है। छ॒प्पे ओर कुडल्या का जिक्र ऊपर श्रा ही चुका है। 

इस प्रकार डिंगल के विशेष छंदों के खाथ विंगल के छुंदों का 
प्रयोग भी कवि ने किया है। परत रिंगल छदों ( दोहे, सोरठे, छप्पै, 
चौपई आदि ) के लक्षण नहीं लिखे, क्‍योंकि इसकी आवश्यकता नहीं 
थी | डिंगल भाषा में पिंगल के छ॒दों का प्रयोग वहुतायत से होता है । 
इसके लिये कुछ निषेध नहीं है । 


# मोट--गाद्ा चौरत' गीत 'सावक अडढछ' का भेद दे, जो पाँचवें विलास में 
चौथा छंद है । तथा पालवरणी', आठवें विलास में, 'अडल॒प्त छंद का भेद हे और 
इस छंद की संख्या चोथी हे । 


( २० 9 


हम ऊपर कह चुके हैँ कि छ॒दों की तालिका देने के पीछे प्रत्येक 
विलास के छंदों के नाम और उसमें वर्णित कथासार हम देंगे। परंतु 
इससे पहले ह_म “रघुनाथरूपक” के डिगल छुदों को श्रन्य किसी 
डिंगल छुंदों के रीठि-अंथ से थोड़ा सा मिलाने की चेष्टा करेंगे | छुंदों 
की संख्या का उल्लेख कुछ ऊपर (#) में श्रा ही चुका है। हमारे 
पास इस समय इस रघुनाथरूपक के समान श्रन्य डिंगल छुदों का 
डिगलभाषा में कोई रीति-पअथ उपस्थित नहीं है । इसलिये संप्रति हम 
“रपिगल? का आश्रय लेते हैं। यह ग्रंथ गुजणती माघा में तीन भागों' 
में दीवाण रणछोड़जी द्वारा संगीत है ओर हमारे देखने में इससे बढ़कर 
#४एंखाइक्लो पी डिक” ( सर्वकष-कोष-रूपी ) अन्य प्थ नहीं आया' 
है। इसमें प्रथम भाग में लोकिक छोंद, दूसरे मे पिंगलानुसार छुंदों का 
प्रस्तार, तीसरे में वैदिक, डिंगल तथा फारसी अरबी के छुदों ओर उनका 
हिंदी छुंदों के साथ साम्य या तुलना दी गई है । इतने भ्रम के साथ 
मारतवर्ष में ओर किसी ने इतना काम नहीं किया है। इसके तीसरे भाग 
में जो डिंगल के छुद दिए हैं उनकी तुलना “रघुनायरूपक” से की गई 
है। तथा “बुघ विलास” श्रौर “लखधीर पिंगल” के मी उदाहरण हैं । 

यद्यपि “र्णविंग” के प्रथम भाग की प्रक्षावना में ( पृू० ११--- 
१६ ) ओर भी कुछ डिंगल के छुंदशशा्त्रों के नाम आए, हैं फिर भी न तो 
वे उपस्थित ही न उनके उदाइरण ही रण विगल? ( भाग १ ) में 
दिए हैं। श्रव इम रघुनाथ रूपक के गीत आदिक छुंदों को “रणपिंगलः 


के क्रम आदि से थोड़ा मिलते हैं, जिससे इन छदों की कुछ प्रामाणि- 
कता प्रतीत हो। हे 


पस “रघुनाथरूपक” में गीत छ॒दों के लक्षण तृतीयोज्लास से 
प्रारंभ होते हैँ। भंथकार प्रथम गीव का छक्षण देता है, उस 
लक्षण को ( एक साणोर छोड़ ) दूसरे छुद भें लिखता है फिर 
उदाहरण रामायण की कथा का ( उसी छुंद में ) देता है । और “रण-- 
पिगल में यह क्रम है कि प्रथम छंद का नाम, फिर उसका लक्षण. 


( २१ ) 


मात्राओं वा अक्षरों के श्खिब से, प्रति पाद की मात्रा आदि की गणना 
करके ओर फिर प्रस्तार देता है। गुरु, लघु वा यति आदि के संकेत भी 
साथ ही लिखता है। इसके नीचे गुजराती भाषा में (या कहीं.कहीं 
डिंगल में) छुदोवद्ध लक्षण लिखता है। इसके नीचे डिगल के पंयथों से 
उदाइरण देता है। उदाइरण रघुनाथरूपक, बुध विलास और लखपत 
पिंगल या जसर्सिधु से देता है 

यहाँ हम दोनो ग्रंथों से एक दो उदाहरण दे देते हैं जिससे इनके 
क्रमों का मेल वा भेद प्रगट हो जायगा | 

(१) प्रथम प्रहयास साणोर गीत (विलास तीयरा) रघुनाथ रूपक से-- 

“ग्रथ प्रहस गीत। इण ने गरवत हीं कही जें। वर्तारों छंद 
चोवोला । गुर सम चरण प्रहास गीत गिण तब कर सतरे तिकण 
तणों | बीजी मात्रा सरव बराबर भेद इतों इज मंछ भणों ॥ २ ॥ 
उदाहरण । पारवती शिव ग्रश्नोत्तर। वृह्य । उम्रा कह्मो इस ईस नें 
उपज्यो विभ्रस एह। किकर ऊपर महर कर संकर मेट संदेह ॥ ३ ॥ 
गीत। दुह्नू जोड़ कर पूछियो सकत सगत एकण दिवस आखजें जगत 
पति भेद इणरों। आपरो ध्यान नित करे सारी इला करो नित ध्यान 
सो आप किणरो ॥ १॥ ***** इत्यादि ७ दुवाले ॥| 

“रण पिंगल” में इस प्रह्यस गीत का क्रम इस प्रकार है-- 


“६३, प्रहास साणोर श्रथवा गर्भित साणोर । (प० १०८-भाग ३)- 
१--६ + ४ -+- ५-+-७ 5 २३ 
२--४ +- ४५+- ७-६ १७ 


पहलो दवालो-- 
३--५+५+४+-४७ २० 
४--४--५--७ ++ १७ 
१--५+४+४--४८+ २० 
न २--५--५+-७ ८ १७ 
बूजो दवालो-- ३--५ +५+-५+ १५४८-२० 


४--४+४* न ७ ++ ६७ 


ई  /) 


४“ऊपरना वीजा दवाला प्रमाणे वाकीना दवाला करवा ते मां अन्ते 
गुरु आवै।” उदाहरण में एक प्रमाण देकर वही साणौर गीत दिया है- 
कुछ छब्दों के फेर से--उमराशिव संवाद। “दो कर जोड़ 


पूछियो ***** [” फिर उदाहरण में ओरगजेत्र बादशाह पर राणा राजपिह 
की चढ़ाई का वर्णन दिया है--“दिल्ली उपराँ रायसी राण चढ़ियों 
जदन""*'** !? और एक अन्य उदाहरण डिंगल भापा-काव्य 
का दिया है। 


(२) फिर उदाहरण में “पाड़यत” वा पदाड़गत गीत देते हैं । 
( विलास ८ वाँ लछकाकांड वाले में--छद्र १४ वाँ )-“गीत जात 
पाड़गत वरतारो छुद चार्नाकुलक, विषम चरण उग्॒णीस विचारे | 
आएं सम पद कला अ्रठारे॥ प्रथम चरण इक बीस पढीजै। द्येस्‍्ध 
लघु मोरा सज दीजै || आगे यों मोरा सम आवें। शुण्ीं पहाड़गत 
गीत गियावें ॥ उदाहरण-- 


०. ० जे नै रि 
गंगा गड़दी दहुँ जोडां दुछ गाज । ता मडदी तबर बाजे रिण तूर।। 
रा गड़दी रास रावण जुध रोपे | सा मढ़दी समाम अडे सज सूर॥१॥| 
भा गढ़दी भूत जोगण गण भेरव | अत सड़दी अमर अपछर गण भांण॥ 
पा गड़दी प्रचलछ परचर दुरपेषत । वह गड़दी व्योम सुर छया बिवाण॥२॥ 
इस छुंद में मोरा (मोहरा) कहने से श्रक्तषर के आगे “आ गड़दी” 
इस शब्द को लगावे। पहिलिे के श्रक्षर के श्रगाड़ी मिलावे--जैसे 
गागड़दी, तागड़दी, रागड़दी इत्यादि। तथा आगे के अश्षर सें 
आय्यक्षर रहे ॥ 

“रण पिंगल” अंथ सें इसको “चूडामणि गीति” भी कहा है और 
“पाडगति” नाम भी दिया है। उदाहरण में यही छुंद “रघुनाथ- 
रूपक” का भी दिया है। ओर नियम में छुंद का लक्षण वही दिया 
है। नोट में लिखा है कि--“आगीतनि दरेक सढ़ियाँ प्रारंभ माँ 
नीचे लख्या शब्दों आवि--घागड़दी, जागड़दी, रागढ़दी, पाग्रड़दी, 
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सा+भाकडा+हा +का +आ+फा +मा+घा+छा + ता +- डा 
+ बा +-( गड़दी प्रत्येक के आगे लगा कर ) | परंठ “बुद्धि विलास”? 
अंथ का प्रमाण देकर इसका लक्षण भिन्न दिया हे और उदाहरण भी 
प्रथक दिया है जिसमें “आगड़दी” का मेल नहीं रखा है। (० 
१११-११३ ) | इन दो उदाहरणों से “रघुनाथ रूपक” का मेल “रण- 
पिंगल” से यों दिखाया है कि रणपिंगल के कर्ता ने “रघुनाथरूपक?? 
को प्रमाण माना है, यद्यपि उसमें अन्य डिंगल के छद॒ग्रथों से भी 
काम लिया है | 

“रणपिंगल” अथ के तृतीय भाग के ( जिसमें डिंगल के छुदों का 
निरूपण है) मिलान के अनंतर हमने बूदी के महाकवि की भीसूर्यमत्न 
जी के वंशज कवि मुरारिदानजी रचित “डिगलकोश” ग्रंथ (म॒द्वित) के 
अंदर प्रथम, ट्वितीय, चतुर्थं, खंडो से छुंदःशास्त्र प्रकरणो को 
लेकर इस रघुनाथरूपक अंथ में, परिशिष्ट रूप में, लगा दिया है 
जिससे उन पाठकों को लाभ होगा जिनके पास यह अंथ नहीं है । 

मुरारिदानजी के उक्त अंथ में भी “रघुनाथरूपक” को प्रमाण 
मान कर उदाहरण दिए हैं। और कुछ छुँंदों और गीतों के लक्षण 
दिए हैं | तथा प्रस्तारादिक ओर पिंगल के कुछ छुंदों के छक्षण भी 
दिए हैं | अतः यहद्द परिशिष्ट पाठकों के काम का है। 

इस अंथ में कथित रामायण की कथा बहुत रुक्षेप में है। परंठु काव्य 
बहुत सुदर और मनोहर है। रख, भाव, अलकारादि श्रच्छे प्रकार से 
गूं थे और वर्णन किए. गए हैं | डिंगल भाषा की छुटा भी दर्शनीय ओर 
श्लापनीय है। इसका आनंद विलक्षण और बड़े मजे' का है। 
भावुक, रसिक ओर साहित्य के प्रेमी बड़े चाव भाव से पढ़ते हैं। 
कठ भी करते हैं। कभी गाते भी दहैँ। कथा-प्रसग तुलसीदास जी 
की मानस रामायण से रुक्षेपांश में प्रायः मिलती है । परंतु कहीं कहीं 


नहीं भी मिल्लता है। पाठक दोनों का मिलान करके देखेंगे तब यह 
ज्ञात होगा | 
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यदि कोई पुरुष इस रघुनाथरूपक के छंदों और गीतों को उनके 
केवल लक्षणों को उठाकर उदाहरणों से परथक कर ले तो यद केवल 
लक्षण-अंथ वन जाय। यदि इसके उदाहरणों को ही एकत्र कर 
ले तो बढ़े मजे की एक रामायण की कथा बन जाय। परत पंथ में 
दोनों बातें साथ रखी हैं। यही तो इसकी एक प्रधान विशेषता है | 
इसके तीसरे विलास में पार्वती प्रश्नोत्तर से कथा-प्रसंग प्रारंम होता है । 
उससे पूर्व डिंगल साहित्य के पांडित्व पूर्ण प्रकरण बड़ी उत्तमता से 
दिए हैं, जिनको गुरु-द्वारा भली भाँति पढ़ने ओर समझने से आदमी 
पंडित हो जाय तथा डियल साहित्य के नियम, विषय और रीतियों 
का विशेष ज्ञान प्राप्त कर ले । 


पंडित जीयालालजी ने संवत्‌ १६५४६ में कृष्णगढ़ ( राजपूताने ) 
फे “शादूंल शरण” छापाखाना में “रघुनाथरूपक? सटीक छुपवाया] 
उसके प्रारंभ में उन्होंने जो विज्ञापन ओर सुचना दी है उनको यहाँ 
इसलिये लिख देते हैं कि वह मुद्रित अंथ तो अब मिलता नहीं ओर उसके 
विना इसकी जानकारी पाठकों को नहीं हो सकती । 


(१ ) “विज्ञापन”--पाठकगण मसहाशयों से प्रार्थना है कि यह 
अ्ंथ ( रघुनाथरूपक ) संवत्‌ १९२७ के आषाढ़ में अजमेर में, 
सोजत के शाकद्दीपी मय भोजक पोकरणे सेवग बालचंदजी शर्मा से 
मैंने पढ़ा था| इनकी अवस्था चर्ष ७० के लगभग थी, और इनने यह 
ग्रथ रघुनाथरूपक के कर्ता कवि मनसाराम जी (मंछाराम जी ) से 
पढ़ा था। मैंने पढ़ा जब मेरी अ्रवस्था चर्पे १८ के लगभग थी, परंतु 
मैने उनके सामने पुस्तक पर टिप्पन आर्थात्‌ शब्दों के पर्याय अथे- 
वाचक शब्द लिख लिए थे | फिर मैंने इस समय भी विचारांश के साथ 
लिखा है | तो भी कहीं कहीं श्रवश्य भू रही होगी, क्योंकि इस अंथ का 
छुपने का प्रारंभ संवत्‌ १६५३ में हुआ था, फिर कई दिन बंद रहा, 
फिर इस छापेखाने पर हमारे मित्र श्रीयुत्‌ कृष्णलालछजी का अधिकार 
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हुआ तव फिर छापना णारी हुआ्रा। परंतु फिर मी एक प्रकार से विन्न 
पड़ा । जब कृष्णलालजी स्वयं वंबई से श्राए और उनको मालूस 
हुआ तब उनने मुकसे कह के फिर जारी क्रिया | इस प्रकार इसमें बहुत 
“दिनों का अरसा पड़ने से चित्त की एकाग्रता नहीं रही, इससे जो भूल हो 
चो क्षमा करें और मुके कृपा करके लिख भेजें, सो दूसरी बार छुपवाई 
जायगी जिसमें भूल निकाल दी जाय । 


कृप्णगढ़ राज्याश्ित-शाकद्दीपी मग भोजक द्विजकवि जयलालशर्मा ।” 


नोट--इस विज्ञापन से टीका की प्रामाणिकता और अंथ के सटीक 
-संपादित होने का संवत्‌ और हाल जाना जाता है। और दग्धाक्षरों 
पर जो कवि जयलालजीने “सूचना” वहीं ग्रंथ के प्रारंभ में छपवाई है 
उससे दः्धाक्षरों के संबंध में उनका विचार ज्ञात हो जायगा। उसे 
हम यहाँ अविकलरूप में दे' देना उचित समझते हैँ-- 

(२ ) “सूचना”--“पृष्ठ २ पक्ति १८ में दग्धान्षर लिखे जिसका 
विचार |+-दग्धाक्षर ८ तथा १८१४ लिखे हैं ( सो तीन प्रकार से तीन 
मत कहे हैं । यह नहीं समझना चाहिए. कि १८ दग्धाक्षर कहे उनकी 
“व्यवस्था १४ दस्धाक्षर कह के समम्माई है ) |--एक मत तो यह है 
कि ह-सू-घ-र-घ-न-ख-भ-ये ही ्राठ श्रक्षर प्रथम गण में (अ्रक्षर) 
नहीं होने चाहिए |--दूधरा मत यह है कि ह>मक-घ-र२-ध-न-ख-भ-। 
सग-ड-ठ->-थ-णसु-द-ल-प-म--ये अरठारह श्रक्तर प्रथम नहीं होने 
चाहिएँ | क्योंकि पृष्ठ २ पक्ति ८ में लिखा हे--“शुभ श्रश्मयम आद गण 
जे सुधर वेदग दुगण विचारिए” | इध दोटी छप्पय में आदि में घरने 
का निषेध लिखा, इसमें दग्घाक्षर नहीं कहे, ऐसा नहीं समझे क्योंकि 
दःघाक्षर अशुभ है, अशुभ का निपेष कहा है |-हे तीसरा मत यह 
है कि गण के तीन अक्षर होते हैं, जिसमें प्रथम गण के अक्षर ह-मक-घ- 
र-घ-व-ख-म-यें आठ नहीं होवें। और प्रथम गण का दूसरा अक्षर 
म-ढ-प ये तीन अक्षर नहीं होवें । और प्रथम गण का तीसरा 
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झ-ट-क ये तीन नहीं होवें |--- सूचना --( फिर ) इन दस्थाक्षरों का 
विचार लिखने का तात्पय॑ यद्ट दे कि एक महाशय ने मुझसे पूछा था 
कि १८ अक्षर छोड़ना कद्दा, जिसमे ८ तो आदि में और ३ मध्य में 
और ३ अंत में ऐसे १४ छोडे, ४ बाकी रहे वो कहष्टों छोड़ने चाहिए ! 
उनने यह नहीं विचारा कि ढ के इन १४ में हैँ और १४ भें 
तो नहीं है और यह मत जुदा है। श्रीर डिगल माषा में तो वयण 
सगाई मिले पीछे दग्धाक्षर गण अगण आदि का दोप दी नहीं 
रहता । इसमें ख प लिखे हैं सो पाठकग्रण अथाश से समस्त 
लेवें ।-गुरु को कहीं कद्दी लघु पढ़ा जाता है उसे भी पाठकगण अधीश से 
समम लेवें |- इस ग्रथ को छपने के पीछे मेने मेरे भत्तीजे को पढ़ाना 
शुरू किया तब टिप्पणी में कई जगह नन्‍्यूनता मालूम हुई बढ दूसरी 
बेर छुपने में निकाली जार्थेंगी ।- इति सूचना संपूर्ण म्‌ 

कृष्णगढ़ राज्याश्रित-शाकद्दीपी मंग-भोजक दिजकृवि जय- 
लाल शर्मा ॥” 


नोट--दग्घाक्षर संवधी इस सूचना से एक प्रकार से एक काम 
की वात ज्ञात होती दहै। छपने के पीछे पंथ की टीका में स्वयं कवि 
को जो भूले ज्ञात हुईं उनको ठीक करने का उनके पास क्या ठाघन रह 
गया था ! दूसरे मुद्रक तक प्रतीक्षा करना ही एक उपाय हो सकता है। 
हमारे इस संस्करण में वे कई भूलें आईं, वे निकलीं भी, परतु 


फिर भी कई एक रह गई होंगी। उत्तका स्पष्टीकरण अब शस- 
भव द्दी सा दै | 


“रघुनाथरूपक” “सुमेर प्रेर” जोधपुर में, संवत्‌ १६८८ ( वन्‌ 
१६३२ ) में, मूल मात छुपा था। वद्द भी उसी वर्ष सेंगवा कर इमने 
देखा । छपाई ठीक ही है। इसमें मूल स्थूलाक्षरों में छापा गया है। 
पाठ प्रायः शुद्ध है । इसकी भूमिका में छिखा है कि पहले यह पंथ 
कृष्णगढ़ राज्य में ग्रथकर्ता के वशजों द्वारा ह्वी छुपा था, फिर इसका 
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दूसरा संस्करण कच्छ भुज के कवि हरदान जसा भाई द्वारा छुपा था। 
२० बं से पंथ अप्राप्य था | इत्यादि | किर प्रंथकर्ता का वंश-परिचय 
दिया है | इसको हमने अपने प्रास वंश-परिचय से मिलाया। प्रगट हुआ 
कि प्रकाशक को जोघपुर में प्रंथकर्ता के वंशजों से ही सामग्री मिली । 

ओर इसको भी पं० रामकर्णजी द्वारा कवि के वशजों से मिली | परंतु इसमे 
कवि का जन्म मि० आसोज सुदि १४ संवत्‌ १६३० में हुआ और स्त्यु 
मिति कार्तिक बदि १९१ संबत्‌ १९६५ मे हुई--ऐसा लिखा है। हमको 
जो संवत्‌ मिले वे इस प्रकार हैं (जो ऊपर भी लिख चुके हैं )-जन्म 

संवत्‌ १६२७, और मृत्यु संबत्‌ १६६९७ ( महाराज मानसिंहजी के 

समय ) में होना लिखा है | इन दोनो सबतों ही में भेद है। हम नहीं 

कह सकते कि कौन से संबत्‌ ठीक हैं | अब समय नहीं कि 

इसका हम अनुसंघान करें। पाठकों मे जो इसका निश्चय करना 

चाह, कृपा करके श्रवश्य करें। उक्त वंश-परिचय में एक विशेष 

बात यह भी मिली है कि “आप ( मंछकपि ) के कविता-कोशल 

के कारण गुणग्राही महाराजा श्रीमानसिंह जी ने आपको “ऊँँट 

वाडिया” नाम का ग्राम जागीर में दिया था, जो कई वर्षों तक रहा ! 

फिर आम के बदले राज से २) रु? रोज की तनख्वाह कर दी,” जो 

वशजों को संवत्‌ १६३४ तक मिली | 


वर्तमान संपादन कोई १० वर्ष पूर्व, संवत्‌ १६८७ से पहले से, 
तैयारी पर आ चुका था | परत उसमें कई बातों को और करने तथा 
कई विप्न उपस्थित हो जाने, सभा द्वारा अन्य अंथों के प्रकाशन का 
कार्य हो जाने, “बाँकीदास प्रंथावछी?” के दूषरे-तीसरे भाग वा 
“इरिस्स” प्रंथों आदि की तरफ व्यान आकर्षित रहने श्रादि कारणों से 
इसको प्रकाशन के लिये श्रब भेजना पड़ा है। “इरिरिस”? का काम पूर्ण 
हो गया होता तो इस “रघुनाथरूपक” की बारी उसके पीछे समार के 
सामने आती । परंतु होना यही था कि यह “खुनाथरूपक?' “हरिस्स” 
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के पूर्व प्रकाशित हो । सो यह पाठकों के सामने आ रहा है । भूमिका का 
बहुत सा विभाग और कवि का जीवन तभी लिखा जा चुका था। अब 


तो परिशिष्ट और अवशिष्ट-भूमिका-विमाग लिखकर काये को समात्त 
किया जा रहा है। 


पाठक महानुभावों को सूचना दी जाती है कि “रघुनाथरूपक 
के प्रकाशित हो जाने के पीछे “हरिर्स”” सटीक ( महात्मा ईश्वरदासजी 
का ) प्रकाशित होगा | ऐसा समिति का निश्चय है। आगे 'रेस्चव्छा 
वलीयसी? । ईश्वरदास जी के श्रन्य ग्रंथ भी (“दिवी दीवायण”, “हालाँ 
कालाँ का कुणडलिया”?, “निन्दा स्तुति? आदिक ) संभवतः शीघ्र ही 
हाथ में लिए. जाँयगे। डिंगल के अन्य उत्तम ग्रंथों की भी बारी 
अब आ जायगी, ऐसी आशा है। ऐसे कुछ ग्रंथों के नाम 
नीचे इसलिये हम दे देते हैं कि पाठक महाशयों को उनसे थोड़ी 
जानकारी हो जाय, ओर यदि वे इनके अतिरिक्त श्रन्य उत्तम अंथों का 
संपादन, प्रकाशन कराना चार तो हमको श्रथवा काशी नागरी- 
प्रचारिणी सभा वा बारहट मुरारीदानजी कविया अयाचक मुहल्ला 
साडियों का टीवा वालों की सूचना देने का कष्ट करें और तत्संबंधी 
पत्रव्यवहार करके प्रयोजन वा उद्देश्य को स्पष्ट कर लें । 


(१ ) स्व० बारहट वालाबक्षजी की ग्रथावली । 
(२ ) लावारासा, सटिप्पण और भूमिका सहित | 
( ३ ) वॉकीदास अथावली, चौथा भाग | 

( ४ ) वॉकीदासजी ठंणदीत ऐतिहासिक बातें | 
(५ ) जमकक्षुत--पालावत भेदराम का | 

( ६ ) वीरसतसई--म० क० सूर्यमलजी की | 

( ७ ) केसरी सिंह विज्ञास--कविया गोपाल का | 


( ८) वेलरक्मणीरी पथीराजजी रचित-प्राचीन टीका उहिंत | 
4 ६) कविकुलबोध । 


ञआ शरीफलाससागरयूरि ज्ञानमन्दिष 


द्वारा सप्रेम मैट ता | ॥ 528 

(१०) उदराम ग्थावली | 

(११) रतनरासा कविकुंभकर्ण रचित । 

(१२) मागवतदर्पण--रतनवीर माण रचित । 

(१३) वश भास्कर ऐतिहासिकसार । 

(१४) जसवंत जसोभूषण--द्वितीय संस्करण । 

(१५) भारत कथा--कविकुंभकर्णरचित | 

(१६) श्रवतारचरित--नरह रिदास रचित--सथीक | 

(१७) हृम्मीरायण--प्राचीनकाण्य | 

इत्यादि अनेक डिंगल वा पिंगल के प्राचीन अथ यथासंभव, यथा- 
वसर, प्रकाशित हो सकेंगे यदि सब ओर से सहयोग होता रहेगा । 


शव आगे उपयुक्त सारिणी दी जाती हैः-- 


रघुनाथरूपक के गीतों ओर कथा की सारिणी 
३--तीखरा विलास | 


बालकांड 


गीतों की संख्या ओर नास--( तीसरे विलास के प्रारंभ में ) १ 
सेणोर सैणोर 
सेणोर वदा । २ झुद्ध सेणोर । ३ प्रहासगीत। ४ हुमेलगीत । ५ अर॒टगीत । 
६ अरठियो । ७ दोढो । ८ भारवरी । ५ पंखालो । १० गोखो । ११ दूसरो 
गोखो । १९ गोख। १३ अवेभाखरी। १४ श्रोढ। १५ दूजा प्रोढ । १६ सिंह 
चलो । १७ साछूर । १८ झमालगीत । 


कथा की सारिणी--कथा प्रसंग चल्त्य है--शिव परावंती संवाद-- 
पावंतीजी ने शिवजी से पूछा कि आपका ध्यान तो सब संसार करता है: 
कितु आप किसका ध्यान किया करते हैं। तब शिवजी ने उत्तर दिया 


“. ,... ( ३० ) 


4के में जगदीश्वर रामचंद्रजी का ध्यान करता हैँ जिनकी कथा तू सुन । 
कथासार--रामचंद्रादि चारों माइयों का जन्म ओर बाललीला | 
-दशरथराज्य वैभववर्णन । विश्वामित्र का आगमन | राम लक्ष्मण का 
उनके साथ जाना | वाड़का वध | मारीच से युद्ध । अहल्या तारण | 
मिथिला गमन । सिया स्वयंवर | राजाओं का वर्णन | जनक प्रतिज्ञा । 
घनुष भंग । सियाजी का वरमाला पहनाना | विश्वामित्र से जनक की 
स्‍्तुति। अयोध्या को दूत भेजना। पत्र पढ़कर दशरथ का बरात 
सजाना | विवाह का आरंभ । चारो भाइयों का विवाह होना | इंद्र का 
शाप मोचन। विवाह की रस्म-रिवार्जे। दहेज | वरात की विदाई। 
परशुराम आगमन | राम और परशुराम का संवाद। परशुरास का, 
विष्तु का श्रवतार जानकर, वन गसन। बरात का अवोध्या में लौट 


आना | अ्रयोध्या में आनंद मंगर बधाई रग वर्षा। बरातियों की 
अयोध्याण्ते उचित विदाई | 


( इति तीसरा विज्लास--बालकाड ससाप्त ) 


४--चौथा विलास। 


अयोध्याकांड 


गीतों की संख्या ओर नाम--१ छोठा सैगोर गीत । २ बेलियो । 
औ सोहणों । ४ मुक्ताग्रह । ५ इकखरो । 

कथा की सारिणी--ल्वगं से आकर देवताओं का रामचंद्रजी से 
भू-भार उतारने के लिये प्रार्थना करना। भरत झन्रुन्न को ननिहाल 
भेजना। रामचंद्रजी को युवराज करने का विचार और तैयारी । संथरा 
-का कैकेयीको बहकाना। रानी कैकेयी का दशरथ से वचन लेना। 
समचंद्रजी को वनवास के लिये कहना । रामचंद्रजी का आज्ञापालन कर 


|. ३ ०) 


माता कौशल्या के पास आना । वन-गमन की आज्ञा माँगना | रास- 
चचद्र सीता सवाद | राम लक्ष्मण संवाद | 


( इति चौथा विलास--अयोध्याकांड समाप्त ) 


न्‍िररसटा-म»-न-नम;न» कद. वाआ-+०2--पआन८-क. 


१---पॉचचा विलास। 
वनकांड 


गीतों की संख्या और नाम--१ दीपकगीत। ३२ सावक अडल। 
३ सावक अडल दूसरो । ४ गाह्दा चौसर । ५ त्र॒वंकडो । ६ हेलो । ७ एक- 
लूबैणों । ८ एकलवेणों दूसरो । ५ भाख। १० अधे भारंख । १३ गजगत । 
१२ घमाल । १३ चोटियाल । १४ उरंग । १५ सेलार । १६ अरध गोखो । 
१७ सतखणो । १६ झड़मुकट । १९५ अमेल । 

कथा की सारिणी--राम लक्ष्मण सीता का वन में जाना । सार्ग में 
भील गुद्द से मिलना । धीवर को मुक्त करना । नदी पार होना । चित्न- 
कूट जाना | शोक से दशरथजी का मरण। भरत श्ुन्न का बुलाया 
जाना । उनका आना ओर शोकावस्था देखकर घबराना। कैकेयी भरत 
सभाषण । कैकेयी को उपालंभ। कौशल्या और भरत का सभाषण । 
पिता की सृत्यु से शोक ओर उनकी अत्येशि क्रिया करना। मरत 
आदि का रामचंद्रजी से मिलने को जाने की तैयारी करना | भरत का 
का वहा जाना | और वहां रामचद्रजी से मिलना । श्रयोध्या लौटने की 
प्राथना करना । रामचंद्रजी का भरत को समम्काना | और उन्हें अपनी 
पावडियां देना | भरत का पावडिया लेकर अयोध्या कौट आना। भरत का 
अयोध्या प्रवेश | रामचद्रजी का चित्रकूट से रवाना होना । और अन्ि 
आपषी के आश्रम में आना | रामचंद्रजी का कबंध राक्षस को मारना और 
पंचवर्टी में आना। शूप्रणखा का आकर निलजता दिखाना। लक्ष्मण द्वारा 
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उसके नाक कान का काठ जाना | उसका निकट्वर्त्ती राक्ष॒तों के पास पुका- 
रना। रामचंद्रजी द्वारा खरदूषण नच्िखर का वध। शूपंणखा का रावण के 
पास जाना और सीताजी को उठा ले जाने के लिये रावण को उसकाना | 
रावण का मारीच को बुछाकर हेमसुग बनकर सीताजी के श्रागे होकर 
निकलने को मजबूर करना । और इसका उधर से निकलना । सीताजी 
का रामचंद्रजी से उसे मारकर लाने को हठ करना । रामचद्रजी का उसे 
मारने को जाना। मरते समय उसका “लक्ष्मण लक्ष्मण” शब्द उच्चारण 
करना । सीताजी का लक्ष्मणजी को उघर भेजना । पीछे से रावण का 
आकर सीताजी को उठा ले जाना | शवण का गीघष से युद्ध । गीध का 
बिना पंखों का होकर गिरना। सीताजी का बंदरों को देखकर श्रपने 
नूपुर उतारकर डालना, संदेशा के लिये कहना | रावण का लका पहुँच 
कर सीताजी को अशोकबाटिका में रखना। लंका में लका के लोगों का 
रावण की निंदा करना । सीताजी के वियोग में रामचंद्रजी का विज्ञाप 
करना | सीताजी को हू ढते समय मार्ग में जटायु गीध का मिलना | 

रामचंद्रजी द्वारा उसका उद्धार होना। दोनों भाइयों का शवरी के 

आश्रम में आना। वहां उसकी भक्ति के वशीभूत होकर उसके: 
जूठे वेर खाना । 


( इति पाँचवाँ विलास--बनकांड समाप्त ) 
६--छठा विलछास। 
किष्किथा कांड 
गीतों की संख्या ओर नाम--१ काछो ग्ीत। २ हंसावलो 
डे भेंवर गुजार । ४ हूसरो । ५ चोटियों | ६ चितावछास । ७ मंदार । 


कथा की सारिणी--दूर से सुग्रीव का रामचंद्रजी को देखना 
ओर हनुमान से उन्हें लाने को मेजना | हनुमान का आकर रामचंद्रजी 


( हे३ ) 


को सुग्रीव फे पास छे जाना और बाली का शत्याचार वर्णन 
करना । रामचद्रजी का कहना कि यदि सीता को खोज दोगे 
तो तुम्हारे शन्ुओं को मारकर तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दूँगा। तब 
इनुमानजी ने रामचंद्रजी से कहा क्िि एक ऋनूपुर पहाड़ के ऊपर 
पढ़ा है। रामचंद्रजी का वहाँ जाकर नूपुर को देखना और सुग्रीव के 
कहने से समप्तताड़ों को बेघना । सुग्रीव का बाली को युद्धार्थ ललकारना | 
बाली का युद्ध के लिये आना । रामचद्रजी का वाली को मारना | बाली 
का रामचद्रजी से कहना कि मुझे बिना श्रपराघ क्‍यों मारा ? रामचंद्रजी 
का उसे कइना कि यदुवश् में जब में अवतार लूँगा तब तुमको बदला 
दूँगा। रामचद्रजी का लक्ष्मण नी को सुग्रीव के पास भेजना । लक्ष्मणजी 
का वहाँ जाना और सुग्रीव को सीता की खोज न करने के कारण 
"फटकारना । सुग्रीव का सीताजी की खोज के लिये चारों ओर 
दूत भेजना | 


(इति छुठा विलास-किष्किघाकांड समाप्त ) 


७--सातवाॉ विलास । 
सुंदर कांड 
गीतों की संख्या ओर नाम--१ कैवार गीता। २ चितहिलोल। 
3 पालवणी । ४ कविइलोल । ५ भ्रिपंखो । 
कथा की सारिणी--छका की ओर अंगद आदि १२ झुभटों का 
जाना। मार्ग में संयमप्रमा से और संपात नाम गीघ से मिलना | 
रामचंद्रजी का यश सुनकर गीध के पंख आ जाना । उसका आकाश 


में उड़कर सीताजी को देखना। वहाँ से उतरकर अंगद से कहना कि 
सीताजी लंका में श्रशोक वाटिका में हैं। सबका समुद्र के किनारे 


डे 


( रेट ) 


आना ओर समुद्र को देखकर पार जाने से घबराना| अंत में हनुमान 
का समुद्र को लॉँध जाना। ढंका मे सीताजी को देखना। श्रशोक 
वाठिका में सीताजी के दर्शन करके मूँदरी देकर रामचद्रजी की 
कुशल कहना । बाग का नाश करना । अक्षयकुमार को मार डालना | 
लंका को जलाना | लोटते समय सीताजी से सीसमणि माँग लाना। 
मंदोदरी का रावण को सममक्ाना | विभीषण का रावण को सममाना । 
रावण द्वारा विभीषण का अपमान होना। विभीषण का रामचंद्रजी 
के पास श्रा जाना। रामचंद्रजी का विभीषण को “लंकेश” कहना । 


( इति सातवाँ विलास-सुंदरकांड समासत ) 


<--आठवोँ विलास । 
लंका कांड 
गीतों की संख्या ओर नास--१ मनमोदगीता। २ झडलुपत । 
३ त्रवंकड़ो | ४ पाल्वणी । ५ सावभूड़ो । ६ अर््धसावझड़ो | ७ जागड़ो । 
८ खुड़द्साणोर । ९ वीरकंठ । १० सवैयोगीत । ११ सपखरो । १२ सुवग । 


१३ अठतालो । १४ च्राटकोी । १५ ल्हैचाल । १६ पाढ़गत । 
वधा । १८ दूसरा त्रकूटवंधा । १९ लघुचित्तविलास । 


कथा की सारिणी--रामचंद्रजी की सेना का युद्ध के लिये रवाना 
होना । समुद्र पर पाज बाँधना । लंका के बाहर डेरा डालना | मंदोदरी 
का रावण को फिर सममाना। रामचंद्रजी का रावण को समझाने 
के लिये अंगद को सेजना | अंगद का रावण की सभा में जाना और 
उसे सम्रकाना | रावण का उसकी वात को न मानना। अंगद 
की चापत झाना | राम की सेना का युद्धार्थ तैयार होकर व्यूह रचना ! 
युद्ध । विभीषण पर शक्ति का वार करना । उसके आये लक्ष्मणजी 


७ न्कूट- 


( ३४ ) 


का आकर गिरना। रामचद्रजी का विज्ञाप | लक्ष्मणजी का उपचार 
किया जाना | -छंका से पतूस वेद्य को उठाकर लाना। उसके द्वारा 
संजीवनी का भेद पाना | हनुमान का सजीवन हेने द्रोणाचल को जाना | 
मार्ग में कालनेम को मारना | द्रोणाचल पर्वत को जड़ी सहित ले आना । 
उस जड़ी से लक्ष्मणजी का मूच्छा त्यागकर चगा हो जाना। रावण का 
कुभकर्ण को जगाना। उसका, जागकर, रावण को समक्काना। राम 
ओर कुमकरण युद्ध | कुभकर्य का मरण । इंद्रजीत का युद्धाथं आना और 
युद्ध में मारा जाना | पुनः रावण को मंदोदरी का समझाना। रावण 
का सीताजी को मारने को उद्यत होना ओर युद्ध के लिये सलाह 
देना। रावण का युद्ध में विजय के श्रथं होम करना। अगद आदि 
का सदोदरी का, रावण के सामने, भ्रगमान करके होम का भ्रष्ट करना । 
राम-रावण युद्ध वर्णन | युद्ध में रावण का रामचद्गरजी के हाथ से 
मारा जाना । विभीषण का राजतिलक । सीता मिलाप | मंदोदरी का 
विभीषण को पति स्वीकार करना। रामचद्रजी का रावण को मारकर 


विभीषण को लछकपति बनाना और वरदान देकर सर्वलंकार राज्य की 
विभूति प्रदान कर देना । 


( इति आठवाँ विल्लास-लंकाकांड समाप्त ) 


९--नवों विलास | 


उत्तर कांड 


गीतों की संख्या और नाम--१ ललतसुकर गीत। इस 
प्रकार १८ +- ५+ १६ -- ७-+- ५-+- १९ + १5-७४ संख्या गीतों की होती 
है । कोई दो गीत दुह्वर माने गए इससे कवि ने ७२ ही गीत गिनाए है-- 
«कहे बोहोत्तर ७९ मंछऊवि गीत श्रवंर्ध गरिनाय” ॥ आगे दवाबैत--२ 


( रे६ 9 


प्रकार की--१ पदवंध ( शुद्धवंध ) २ गदवंध। और दो प्रकार की 
बचनका--१ पद वंघध। २ गंद वंध। फिर ११ प्रकार की जथाएँ, 
१२ प्रकार की नीसाणिया तथा ५ प्रकार के कुंडलिया छेद लक्षण 
उदाहरण सहित दिए हैं । 

कथा की सारिणी--अयोध्या नगरी की शोमा का उत्तम वर्णन । 
गमचंद्रजी के राजतिलक आदि का बवृत्तांत। रामचंद्रजी के मुख 
से हनुमान आदि की प्रशसा । बहुत सुदर काव्य है। इन छंदों 
में रामचद्रजी की गुणावली, वैभव, सुयश ओर विजयों आदि का 
खोल कर वर्णन है। इनमें कई प्रकार के अलंकार आए हैं जिनको 
सुविज्ञ सुजान पाठकगण मूल और टीका से देख विचार कर आनंद 
लेंगे तो बडा ही अ्रम्नत वरसेगा और हृदय सरसेगा । कविता बहुत ही 
अनूठी और सरस सुंदर है । 


टिप्पणी--इस रघुनाथरूपक में छदों (गीतों ) के लक्षण 
( बरतारे ) ओर रामायण की कथा लेकर जो उदाहरण दिए हैं वे, जैसा 
कि इस सारिणी से विदित हो रहा है, तीसरे विलास से दिए गए ६ । 
प्रारंभ में सैर्गोर ( साणोर ) गीत के उदाहरण में रामायण का 
व्याख्यान नहीं दिया है। आगे महासगीत से, पावंती शिव प्रश्नोत्तर 
से, रामायण की कथा देकर उदाहरण दिए गए हैं। इसबिये उक्त दोनों 
विलासों का सार इस सारिणी में नहीं दिया गया। सातों विलासों 
का सार, गीतनाम थओ्रौर सख्या तथा कथा की सूची देकर यह 
सारिणी बनाई गई है। प्रथम ओर हितीय विलासों में डिंगल 
साहित्य के इतने विषय हैँ कि जिनका सार लिखा जाना पिष्टपेषण 
होने से श्रनावश्यक विडंबना मात्र होता। अतः उनका जानना 
सचीपन्न तथा स्वर्य उन विलासों के अ्रध्ययन ही से पाठकों को सुकर 
और द्वितकर होगा । 


अंथ के अंत मे एक कुंडलिया में कवि ने श्रात्मपरिचय और अंथ- 


( ३७ ) 


निर्माण का समय दिया है ओर श्रागे कुंडलिनी छुंद भें तथा फिर 
गीया छुंद में अ्ंथ का माह्मत््य और भार भी कहा है। अंथ के नाम- 
करण का कारण भी बताया हैे--इस प्रंथमों रघुनाथगुण श्रतभेद 
कविता भाषियों। इण हीज कारण नाम ओ रघुनाथरूपक राखियो” । 
रूपक! शब्द का अथ वस्तुतः ग्रुण ग्रकाश काव्य ही समरकें। दो 
कवित्तों में कवि अपनी बाछुना कहकर प्रार्थना करता है और एक 
सोरठे पर ग्रंथ की समाप्ति कर देता है। अनंतर कवि के गुरु-मित्र 
भंडारी उत्तमचंदजी की कही हुई प्रशस्ति का एक सोरठा और 
एक दोहा है। 

इस प्रकार से और रूप में यह डिंगल साहित्य का परमोत्तम 
काव्य और गीत छुंदादि का रीतिग्रंथ अतीव निपुणता, योग्यता, 
प्रौदता आदि गुणों से विभूषित होकर समाप्त हुआ है। अकेले 
इसी ग्रंथ को उत्तम गुरु द्वारा भछीभाति पढ़ने, विचारने, याद रखने 
ओर प्रयोग करते रहने से साहित्यप्रेमी पुरुष डिंगल-साहित्य का' 
अच्छा पंडित हो सकता है। यह ग्रंथ डिंगल भाषा फा बहुमूल्य रक्त 
और परम आदरणीय पदार्थ है । 

इस सस्करण में, संभव है, मूल वा टीका में श्रथवा अन्यत्र दोष हों । 
उनको पाठक कृपया सुधार लें। कोई ऐसी विशेष बात हो कि उसकी 
सूचना आवश्यक हो तो कृपाकर इस भूमिका लेखक को वा नागरी- 
प्रचारिणी सभा, काशी के मंत्री को लिखें । 


तहवीलदार का रास्ता, ! पुरोहित हरिनारायण 


जयपुर, 
सौर १४ भाद्रपद स० १६६७ । ( बी० ए०, विद्याभूषण ) 


“रघुनाथरूपक पर डा० ग्रियसेन की सम्मति ॥ 


डाक्टर जी० ए.० प्रियसेन साहब, सी० औ्राई० ई०, श्राई० सी० 
एस० ( सुपर्रिय्डेंट, लिंग्विस्टिक सर्वे श्राव इंडिया ) ने इंपीरियल गजे- 
ट्यिर की दूसरी जिल्द के अध्याय ( घेप्टर ) ११ में पृ० ४३० पर 
राजस्थानी साहित्य? प्रकरण में जो लिखा है उससे इस “रघुनाथरूपक? 
अंथ की महिमा पाठकों को ज्ञात होगी-- 

तुत फैकक्ज्ाा, 200 दा वरभ०ा [( फ्ेषइवा ) &: शिक्वाफ़वाए' 
पर#ए8, 007 एथऑप65, >लसा थाएं0ए९त ई0 90809, ६6 ई07707 
एशपड 400च9 वद्राएफ़्रए 35 ४2947 द्ात॑ (6 [26687 388 /2५१६१९, 
प्रशच6 ग्रा0ड 07766 [8०9 छ०/६ १5 6 रबर 700०ए? 
एी द्या5व रिक्ाा।), ऋरातछा व: ६6 60ग्रायथथाटह्गाधा: 0 (६6 
खाग्रहाल्शा)3 एशाप्िए. 759 [705006ए छात्र 00०0प७ णाइाएं 
छहशा7[065, 50 20079870880 ६2९ ६6ए छाए ६ ०0प्रशिापपस्‍5 75009 
रण र्ध्वात9 2? 

“मारबाड़ में दोनों भाषाओं, डिंगल और मारवाड़ी, में सैकड़ों वर्षों 
से कविता होती रही है । मारवाड़ी में पहली फो पिंगल कहते हैँ और 
पिछली को डिंगल कहते हैं। डिगल का सबसे अ्रधिक प्रशसित अंथ 
मनसाराम का “रघुनाथरूपक” है, जो १६ वीं शताब्दी के प्रारम में 
लिखा गया था | यद्द एक छुंदःशाज्र है, जिसमें मौलिक उदाहरण इस 
ढग से प्रयुक्त हुए हैं कि रामचंद्र का इतिहास ( रामायणाख्यान ) घास 
प्रवाह रूपेण दे दिया गया हे ।?” 


७ 


अथ रघुनाथरूपक गीतॉरो 


न ०७०<८-०१८--पु--००० पक ((००००--0:::3::०-० रैक: 
प्रथमो विलासः 


गाथा 


श्रीनिधआगमसारं, वारिजनयर्ण च ज्यानकी वल्भ । 
अखिल जगत आधारं॑, सारंगधरण जयो अवधेस ॥ १ ॥ 


शब्दार्थ--आ्रागमसारं > वेद शास्त्रों के सार। वारिजनयण+- 
कमल जैसे नेत्रवाले। सारंगधरण -- शाह नामक धनुष के धारण करने 
वाले | जयो ८ जय हो । 

भावाथे--लक्ष्मी (अथवा शोभा ) के भंडार, शास्त्रों के सार, 
कमल नेत्रवाले, सीता के प्यारे, सारे संसार के आधार और शाझद्ल- 
घनुषघारी, अवधेश ( श्रीरामचंद्रजी ) की जय हो । 


दोहा 


चरस करत लिषपमण चमर, सरस अगर सामीर । 

इस सियजुत जन-मंछ-उर, वसो सदा रघुवीर ॥ २ ॥ 
-- झब्दा्थ--चरस -“ रीति अनुसार, कुलाम्नाय से | अगर «आगे | 
सामीर -- समीर ( पवन ) के पुत्र, इनुमान। मंछ कवि सनसाराम- 
ग्ंथकर्ता । उर > हदय । 


हक 3 


भावा्थ--( सीतारामजी पर ) लक्ष्मणजी रीत्यनुसार ( रघुकुल की 
आस्ताय के अनुसार छोटा माई बड़े की सेवा करे ) चेंवर करते हैं 
और ( परमभक्त ) हनुमान जी (द्वाथ जोड़े हुए ) आगे, खड़े शोमा 
पाते हैं। ऐसे सीता के सहित रामचद्र जी भक्त “मंछ” ( कवि ) के 
हृदय में व्से । 
सोरठा 


जल्ज प्रभूषर जॉण, दे सुगंध निरवाण पद । 
मो मन सँवर प्रमाण, रात द्विस विलम्यों रहे ॥ ३॥ 
भावार्थ--रामचद्र के चरणों को कमल समझो जो मोक्षुपद-रूपी 
सुगध देते हैँं। मेरा मनरूपी भवरा रात दिन उनमें लगा रहै | 
सोट--र्व छददों में आशीर्वादात्मक और ध्यानात्मक मंगलाचरण है । 
दोहा--अंतमेल को वड़ा दोहा भी कहते हैं ।:--- 
जपे समुझ नित जाप, सागर-भव तिरबों सहलू। 
जलू तिरिया पाहण झुजड़, पत्सिय नाम प्रताप ॥ ४ ॥ 
शब्दाथ--सहल 5 सहज, सरल। पाहय **पाषाण, पत्थर | 
पत >- पति | पतसिय - सीतापति, रामचद्र । 
- भावाथ--जो नित्य जाप करते है उनके लिए संसारसागर से 
पार हो जाना सहज है। रामचद्रजी के नाम के प्रताप से जड़ पाषाण 
भी जल के ऊपर तिर जाता है। ( फिर चेतन जीव का क्या कहना ) | 
दोहा--मध्यमेल को ते वेरी भी कहते हैं:--- 
राम वरण जुग रूप ओ, सह चरणों सिरताज । 
'एहैं. मुकुठ्सणराज, आपर अबरोँ ऊपरे || ५॥ 
शब्दाथ--थें >यह | सह >सब | बरणां >वर्ण | सिरताज ० 


छुत्र । मुकट मणराज > मुकुथ्मणियों सें राजा ( सर्वश्रेष्ठ) आखर 
अक्षर | श्रवर्य + अन्य | 


# 
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भावाथे--राम! शब्द के दोनों वर्णों में से एक तो सब वर्णों का 
छत्र है । और दूसरा श्रन्य वर्णो के ऊपर श्रेष्ठ मुकुटमणि के समान है । 
( राम!” शब्द के दोनों अ्रक्षर रकार और मकार हैं जिनमें से रकार 
अ्रन्य अक्तरों पर छ॒त्र की भांति (  ) रहता है, और मकार अन्याक्ष्रों 
पर मणि भांति ( ० ) रहता है #। 

नोट---अँत्मेल” जिसे वड़ा दोद्य, और “मध्यमेल' जिसे दूँवेरों छंद कदते 
हैं इसमें मात्रा की गणना इस प्रकार दैः--अँतमेरू में प्रथम दो पद सोरठा छंद के 
होते हैं ओर अंतिम दोपद दोद्या छंद के दोते हैं। प्रथम पद और चतुर्थ पद के 
तुकात मिलाये जाते हैं। मध्ममेल ठीक अंत मेल का उल्य है, आर्थात्‌ श्सके 
अथम दो पद दोदा छन्द के और अंतिम दो पद सोरठा के दोते दें ओर दूसरे 
ओर तीसरे पद का तुकान्त मिलाया जाता है । 


[ छप्पय-हन्रुमानजी की स्तुति ] 


पवननंद परचंड जीत दारुण खछ जंगी 
अजर अमर अणमभंग वजर आयुध बजरंगी । 
एिण बलवरन्ता रूप परमसंतां प्रतिपालां | 
तूम भुजां हरितणां तहक बाज॑त त्रमाछां । 
दइवाण रुद्र एकादसां प्राणपूर पति धरमपण । 
कपिराय धीर कवि मंछ कह जय २ श्रीरघुवीरजण ॥॥६॥ 
शब्दाथे--परचड -- प्रचड' | दारुण > कठिन । जगी युद्ध करने 
वाले। श्रण॒भंगर-अक्षय । वजर >वज्र | बजरंगी" वज़ के समान 
अंगवाले । स्णि >रण युद्ध। वूकल्‍-तेरी। इहरितणा*>रामचद्र के। 





<$ इसी भाव का गौस्वामी जी का भी एक दोद्दा है --- 
“एक छत्र इक सुकुट-मणि, सब वर्णन पर जोय। 
+तुलसी रघुबर नाम के, वरण विराजत दोय ॥” 


, 


तदृक - चहक, नक्कारे का शब्द। बोर >वरणा, बहुत | चमालां ० नकारे | 
दड्वाण - विशालकाय । ग्राणपूरप्रण को पूर्ण करनेवाले | 
घरमपणु - धर्मपरायण | जणु <- जन, भक्त । 

भावाथे--दे पवनसुत, हनुमान आप प्रचंड है, बुछ में बढ़े २ 
दुष्टों को जीतनेवाले हूँ; जरा ( बुढ़ापा ) रहित, अमर, अक्षय, वश्जायुघ- 
घारी और वज्र के समान शरीखाले है। बुद्ध करने मे आप बहुत 
वली है, संतों का पालन करनेवाले हैं। और आप ही की भुजा से 
रामचंद्रजी के नकारे बजते हैं । आप विशालकाय, ग्यारहवें रुद्र, प्रतित्ा 
पूरी करनेवाले तथा स्वामी-घर्मपरायण है| मंछ कवि कहता है हे धीर 
करपिंराय ! रामचंद्रजी के मक्त ! आप की जय हो । 


है छ्प्पय 
( श्रो हत्मानजी, श्री सरस्वतीजों तथा श्री गुरुजी की स्तुति ।) 
वंदवीर बजरंग कीसबर संगलछकारी 
समर सात सरसती बरिमल कविता विसतारी | 
सदूगुरु श्रणण किशोर सचिव अमरेश सवाई 
करे पिता जिमि कृपा तिकण गुण समझ वताई । 


मो मत प्रमाण कवि मंछ कह, खुकबि वाण अंधांण सुण । 


रस-गाथ-गीत पिगछ रचे, गहर कहें रघुनाथ गुण ॥ ७॥ 


शव्दार्थ--समर < स्मरण | सरसती -- सरस्वती । प्रणम प्रणाम 
करके | सचिव > मंत्री । तिकरण -- जिन्होंने | वाण “वाणी | यहर ० 
मीर | सवाई - (सिवाई) पुत्र | जोधपुर महाराज के मंत्री अमरसिहजी 
केपुत्र क्रिशोर दामजी। ये कवि मंछाराम के काव्य गुरु थे । 
आवार्थ--मगल करनेवाले, कवियो से श्र छ, वीर और बच्र के 
उमान अंग्रवाले हनुमानजी को प्रणाम करके, विमल कविता का 


( ४ ) 


विस्तार करनेवाली सरस्वती माता को स्मरण करके, ओर अ्रमरसिंहजी के 
पुत्र किशोरीदासजी को जिन्होंने पिता के समान कृपा करके शुरणों को 
समझता कर बताया है, प्रणाम करके, मंछ कवि कहता है कि श्रेष्ठ 
कऋवियों की बाणी को ग्रंथों में जेसे खुना है उसी प्रकार मेरे मतानुसार 
गीतों का पिंगल रसीली गाथाओों से युक्त बनाकर रामचद्र नी के गुणों का 
चर्णन करता हूँ । 


अंथ पोठिका । 
दोहा 


'पहुली छन्द प्रबन्ध में, लघुगुरु दगध अछेप । 
गण शुभ अण शुभ ढुगण गण, सो बरणूं संषेप | ८ ॥ 
शब्दाथ--दगध > दग्धाक्षर। श्रत्लेप 5 निदेंषण । अणशुभ 
जो शुभ नहीं हो, अशुभ । सपेप - संक्षिप्त में । 
भावारथे--प्रथम कविता में जो लघु, गुरु, दगधाक्षर, निर्दोष 
चरण, शुभाशुभगण और द्विंगण आते हैं उनका सक्तित्त में वर्णन 
करता हूँ । 
| छप्पय दोढ़ी 
किवछो पिच्छू कहें रूहू छघुअंक लहावें। 
गिणे छन्द बस गुरू कवी रूघु चार कहावें ॥ 
चीजा दीरघ वरण जपे गुरु आदि सजोगी । 
विसरग अग सिर बिन्दु भणे तारष सों भोगी ॥ 
ह!झधरघनप भ होय अंक अठ दगध अधीरह । 
आखर दग्ध अठार बदें कवसक वर बीरह ॥ 
मनभ यसुभ चार गण शुभ अमल अणशुभ सरतज वारिये। 
झुभ अशुभ आद गणजे सुधर, वेदग! दुगण विचारिये ॥९॥ 


( ५६ )9 


शब्दार्थ--किंवलो -* केवल लघु अर्थात्‌ केवल आकार की मात्रा- 
वाले वर्श--जैसे:--क, ख, च, आदि इनको राजपूताने में कंवर्लें भी 
कहते है । विच्छू +“हस्व इकार की मात्रा । लहू#चहुर, हस्व उकार कौ 
मात्रा । वीजाऊ>दूसरे। जपें>कदते हैं। अयन्‍्"्आगे। भर्णे न- 
कहते हैं | तारप ७ गरुड | भोगी ० सर्प ( पिगल रचयिता का नाम ) 
अधीरह < अघीर, अत्यंत बुरे। अठार+-अठारह | बे >कहते हैं | 
कवसल 5 कुशल, पिंगल विद्या-विशारद | वरवीरह 5 भ ए, विद्वान | 
अमल + निर्मल | वारिवि - त्याग दीजिये | वेदग ** पडित | 

आावार्थ--केवल लघु जिसे पिच्छू अर्थात्‌ हस्त इकार की मात्रा 
लहू,--हस्व उकार की मात्रा, और छुन्द की चाल चैठाने के लिये 
शुरु को लघु करना, इस प्रकार चार लथु कबिलोग कहते हैं। इनके 
अलावा जो दूसरे दीर्घ वर्ण है, उनको, सयुक्ताक्षरों के प्रथम बर्णों को, 
विसर्ग को जिनके आगे दो विन्दु होती हैँ ओर जिन वर्णों के मस्तक पर 
विन्दु रहती है--ऐसे वर्णों को पिंगला नामक सर्प गरुड से गुरु कहते 
हैं| पंडित लोग हू, के | घ, र, घ; न, ष, और भ इन आठ अक्षरों कर 
दग्वाकज्षर कहते हैं। पिंगल-विद्या-पिशारद श्रेष्ठ परिंडत लोग अठारहः 
दग्वाद्षर मानते हैं। (वे ये हँ--ह, क, ध, र, घ, न, प, भ, [ग, ड, 
ठ, 5, थ, ण॒, द, ल, पऔर म ये अठारह अक्षर छुद की प्रथम 
पक्ति के आदि में ,नहीं लाने चाहिये।) मगण, नगण, यगण, और 
भगण ये चार शुम गण हैँ | सगण, रगण , जगण ओर तगण ये चार 
अशुभ गण है श्रतः इन्हे छन्द के आदि में नहीं लाना चाहिये। और 
है पडिव गण ! कविता के आदि में गण रखते समय शुभ गण और 


अशुभ गण का विचार करना चाहिये। यदि गण ठीक नहीं बैठे तब 
द्विगणों पर विचार करना चाहिये | 


विशेष:--( १ ) इस दोढ़ी अथवा ब्योढ़ी छपय में रोला के 
8 पद, ओर उन्लाला के दो पद होते हैं। अतः साधारण छुप्पय फे 
व्योढ़ा दोने के कारण इसे दोढ़ी अथवा व्योढ़ी छुप्पय कहते हैं। 


( ७ ) 


(२ ) गरुड़ और सप॑ के जाति बैर है। एक समय की बात है 
कि पिंगल नाम के सप ने प्रृध्वी पर बहुत अत्याचार किया। अतः 
गरुड़ से यह बात बरदास्त नहीं हुईें। इस कारण पिगल पर वह भपटे 
और जिस समय उसे खाने लगे तो उसने कद्दा कि मेरे पास एक विद्या 
है। उसे थ्राप लेलीजिये तत्र आप मुझे खाइये। तब पिंगल छुन्द 
विद्या को लिखने लगे। लिखते २ जब “भुजग प्रयात” छुन्द लिखने 
लगे तब वे समुद्र तक पहुँच चुके थे, वहा से पिंगल ने समुद्र में 
जाकर कद्दा--/भ्रुजग प्रयात, भ्रुजंग प्रयात, भुजग प्रयात॑” यह कहता २ 
जलमम्न हो गया। इस प्रकार से छन्द विद्या का जन्म हुआ । 


, दग्घाक्षरफलम्‌? 
छप्प्य 


हहो करें हित हाण, झझो तन व्याध जगावे । 
धधों राज भय धरें, ररो धन नास करावै ॥ 
“वधो घरण घट घाट'& नृफल नर न नो निमाडै । 
पय जस करें पकार, भभो परदेश अ्रमाडे ॥ 
अंक आठ कहिया अश्ुभ, चित्त घुर-धरो विचार | 
अवध इईश गशुण गावतां, छगे न दोष छगार ॥१०॥ 
शब्दार्थ:--द्वाणु 5 हानि, नुक्‍्सान। घरणु >सत्री। घटघाट ७ 
घट (शरीर ) का घाद ( घाटा, हानि ) निमाडे >नीचा करना । 
हफल 5 निष्फल, व्यर्थ ) श्रमाडे >भ्रमावै, फिरावे । घुर भुव, 
निश्चय | लगार 5 थोड़ा सा । 
भसावार्थ--हकार द्वित की हानि करता है। मकार शरीर में व्याधि 
उत्पन्न करता है.। धकार राजभय कराता है। रकार धन का नाश 
&9 पाठांतर--- घधों घडण घढ घात ॥ ४ 


( ८ ) 


कराता है। घकार स््री और शरीर का नाश कराता है। नकार व्यर्थ 
ही में मनुष्य को नीचा करता है। प्रकार यश का नाश करता है। भकार 
परदेश में घुमाता है। ये आठ अशुभ अक्षर हैं, इनको खूब अच्छी 
त्तरह मनमें जचा कर रखो । पद्य के आदि में आवेंगे तब उक्त अकार 
से फल देंगे किन्तु रामचंद्रजी के गुणगान वाले पत्षों में क्रिंचित मी 
दोष नहीं होता है | 

दोहा 


27) 55, थ, ण, द, छ, प, म, गिणों, ह, झ, घ, र, घ, न, प,भ, हार । 
कहें अवर मंथां सुकवि, आखर दग्ध अठार ॥ ११ ॥ 
भावाथ--सुकवियों ने अन्य अंथों में ग, ड, ठ, ट, थ, ण, द, 
ले, प, मे, ह, क, घ, र, थ, न, पर भ, ये अठारह दग्धाक्षर माने हैं। 
से, दे, प, अखर ए मध्य तज, के, ८, क, अंत मत आण | 
3, जे, ध, र, घ, न, ष, भ, आदि तज, पिंगल कहें प्रमाण ॥ १२॥ 
भावाथे--जिन पिंगलाचायों ने १४ दग्धाक्षर माने हैं उनका मत 
है;--मकार, दकार, और पकार यह आद्य शब्द के मध्य में नहीं 
लाना चाहिये। कक्कार, टकार और ककार इनको आदि के शब्द के 


अन्त में नहीं रखना चाहिये और ह, ज, ध, २, घ, न, ५, भ, इन 
आठ अक्षरों को आदि में नहीं लाना चाहिये | 


गण दुगण विचार 


दोहा 


मगण नगण गण मिन्न हैं, भगण यगण भ्ृत्त लेख। 
उदासीय ज, त, घार उर, बछ स, र, सम्रु विशेष ॥१३॥ 


शब्दाथें--शरत + भृत्य > दास | ज -- जगण | त -तगण 
सगण | २ ५-- रगण। 


६ :)] 


भावार्थ--मगण और नगण इन दोनों गणों की मित्र सज्ञा है। 
वनगण और यगण इन दोनों की भृत्य सज्ञा है। जगण और तगण“की 
उदास, ओर सगण और रगण की शत्रु संज्ञा है। 


दुगुण फल 


कुंडलियो 


मित मित बाघे रिव मिले, जय मित दास सुजाण | 

सुख ठुख मित्र उदाससरूँ, हे मिस सज्जण हांण॥ 

हे मिस सज्जन हांण, दास मित काज सिद्ध दिक । 

दास दास वस दुनी, माल द, उ, करे खीण मिल ॥ 

दास शगात्रु जग हुयण, उदासिय मित्र अफल फछ। 

दे उदास तें दास, अधिक श्रमुताई अणचल ॥ 

ऊ, ऊ, फल हैं अफल, उदासिय शत्रु अशुभ अत | 

गत्रु उ बंस विनास, शत्रु शत्रू मुख ग्रासित॥ 

गिण शत्रु मित्र सारग गवण, शत्रु दास ऊदास उर । 

शुभ अशुभ आद्‌ जे गण सुधर, धर यह दुगण विचार घुर॥ १४॥ 

शब्दाथें--मित >मित्र । बाघधे “वृद्ध । वसदुनि>सम्रार को 
“बस करना | द” > दास | उ«*उदास। खीण 5 ज्षीण ।« दुयण 
हुशमन | श्रणचल +- अ्रचल | श्रत - श्रांत । झुखग्रासित ८ बध में जा 
पड़े । गव ८ गसन, जाना | घुर # भव, पंडितजन । 

भावाथें--जिन गयणों की मित्र सज्ञा हे उनके मिलने से ऋद्धि 
बढ़ती है | मित्र ओर दास संजावाले गयों के मिलने से जय द्ोती है । 
!मित्र और उदास के मिलने से सुख का दुख हो जाता है। मित्र ओर 
शत्रु के मिलने से सजन की हानि होती है । हे सजनो ! गयणों के मिस 
न्‍से अगरणों से हानि होती है अतः इन श्रगणों को त्यागिये। दास और 


( १० ) 


मित्र संज्ञषक गणो से सिद्धि की प्राप्ति होती है। दास और दास के मिलने 
से संसार बस में होता है। दास और उदास मिलकर धन का छा 
करते है। दास और श्र संशक गण जयत कोशान्र बना देते हं। 
उदा8 और मित्र संजक गण अफल को फल करते है। उदास श्रोर 
दास सश्ञक गण मिलकर अचल प्रभुत्व देते हैं। उदास ओर उठासः 
संशक गण फल को अफल करते हैं। उदास ओर शन्नु संजक गण 
बहुत ही अशुभ हैं। शत्रु और उदास संजक गण वश का विनाश 
करते हैँ। शत्रु ओर शत्रु सक्षक गण बंघन में डालते हैं। शत्रु ओर 
मित्र सनक गण मिलकर मार्ग में घुमाते हैं। शत्रु ओर दास सनक गण 
शोक पैदा करते है| अतः है पडितो | इन शुभ और अशुभ दिगयों 
का आदि में ही विचार कीजिये । 


नीचे के नक्शे से द्िगणों का फर्लांफल भली भांति समझ में 
आ जावेगा | 


मित्र दास 
मगण + नगण * फल | भगण +- यगणु * फल । 
मित्र +मित्र च्क्ूद्धि । दास + मित्र 5 काये सिद्धि । 
मित्र +- दास >> जय | 


दास + दास - संसार को बस से करना” 
मित्र +उदास >सुखा का दुःख | | दास+- उदास > धन क्षय । 
मित्र + शत्रु  सजन हानि । 


दास +शज्रु शत्रुता । 
उदासीन 


श्ु 
जगण + तगण ८ फल | रगण +- सगण + फल | 
उदास +मित्र > अफल का फल । | शत्ु +शत्रु - बंधन | 
उदास -+- दास 5 प्रभुत्व । शन्नु + मित्र - भ्रमण | 
उदास +- उदास ८ फल का अफल । | शत्रु + दास > शोक | 
उदास +शत्रु *- अशुभ | 


शत्रु +- उदास > वश विनाश | 
विशेष--ऊपर का द्विगण विचाखवाला छंद कुडलिया नहीं है 


( ११ ) 


इसमें प्रथम तो एक दोहा है बाद में रोला छुंद के ६ पद हैं जिनके: 
प्रथम पद में सिंहावलोकन है ओर अत में एक उल्नाला छांद है। 
पिंगल के अँथों में तो इस प्रकार का कोई छुद हमारे देखने में नहीं 
आया | किन्ठ एक पुस्तक--“कविता कुसुमकली द्वितीय पखडीं” में 
दोहा बंध छ॒प्पय अ्रवश्य हमने देखा है । उसीसे हम अपना मत स्थिर 
करके कह सकते हैं कि ऊपर का छुंद दोहा बंध डोड्यी छप्पय है । 
छन्द शास्त्र अगाध है। छन्दों का कोई अंत नहीं है। करोड़ों नवीन 
छंद, अब भी बन सकते हैं। मात्रिक विषम प्रकरण में जिस तरह 
छप्पय कुंडलिया आदि दो २ छन्दो के मिलने से बनते हैं। उसी तरह 
ओर भी छद वन सकते है। उदाहरणाथ ऊपर का छुन्द प्रस्तुत है। 
किन्तु इसी ग्रथ के अंत में कवि ने ५ प्रकार के कुंडलिये छुंद लिखे हैं, 
१ कड उलठ, २ राजवट, ३ शुद्ध, ४ दोहाल और ५ कुडलनी इनके: 
लक्षणों से उक्त कुंडलिया छद नहीं मिलता है । 
प्रश्न 

कहिया लघु दीरध कट्या, वरण दगध विस्तार । 

गणशुभ अणशुभ दुगणगण, निज समुझे निरघार ॥१५॥ 

भावाथे--लघु, दीर्घ, दग्धाक्षर, शुभमगण, अशुभगण और 
द्विगण अपनी बुद्धि अ्रनुसार निश्चय करके कहे हैं । 

किता हुआ दिग्गज कबवी, समुझणहार अशेष । 

घुर रूपक ज्यांही धरे, विषमावरण विशेष ॥१६॥ 

शब्दाथ--किता *+ कितने ही । घुर ** आदि में | रूपक « कविता,, 
काव्य । ज्यांहीं ८ जिन्होंने । विषमावरण - दग्धाक्षर । 

भावाथे--कितने ही अ्रशेप बुद्धिवाले दिग्गज कवि लोग हुये है | 
जिन्होंने कविता के आदि में दग्धाक्षर रखे हैं | 

१ समुझो भी पाठातर है । 





[६ आर 3) 
उत्तर 


अंक अशुभ हैं आदितो, शुभगण दोप नसाय। 

गण अण शुभ तो दुगण सूं , जिका दोप मिट जाय ॥१ण) 

भावार्थ--यदि आदि में दस्धाक्षर हो और शुभगण हो तो 
दग्धाक्षर का दोप नष्ट हो जाता है। यदि आदि में गण अशुभ हो तो 
पद्वेगण॒ से उसका दोष नष्ट हो जाता है। 


प्रश्न 


आदि चरण में दध अखर, गण अणशुभ गुणगाथ । 
दुगण अशुभ दीठां धगां, सार एकण खाथ ॥१८॥ 
शब्दाथ--दध > दग्धाक्रर । दीठा >देखा। साराल-सब | 
“एकणु >- एक ही । 
भावार्थ--आदि चरण में तो दग्धाक्षर, गुण वबणुन में अशुभ 
-गण और अशुभ द्वी दिंगण ये सब एक ही साथ आँखों से देखे हैँ । 
उत्तर 
आचे इण भाषा अमल, वयण सगाई वेस । 
दुग्ध अगण बद्‌ दुगणरो, लागे नए छबछेश ॥१९॥ 
शब्दा्थ--इण भाषा 55 इस भापा में अर्थात्‌ मारवाड़ी ( डिंगल ) 
नमाषा मे | असल “ नियम | बद >> खराब अशुभ | लवलेश ८ किचित। 
चयण्‌ सगाई < डिंगल काव्यका नियम अर्थात्‌ जो श्रक्षर पद के आदि 
शब्द में होता है वही पदके अतिम शब्द के आदिमें आवै। यथा--- 
“बकू जिका ज्यांरी विगत” | 
भावा्थे--इस डिंगल भाषा में ऐसा नियम है कि यदि अज्ञरों की 


चयण सगाई मिल जाती है तो दम्धाक्षरों का, अशुभ गयणों का, और _ 
अशुम द्विगणों का कुछ भी दोष नहीं लगता है। 


( १३ ) 
दृ्ठांत 
खूँन किया जाणो खलढक, हाड बैर जो होय। 
बरणे सगाई चयण तो, करपंत रहै न कोय ॥२०॥४ 
( १ ) पाठांतर 5८5 कलमत । 
शब्दाथं--वर्ण 5 होना | सगाई वयण -वाग्दान से विवाह--- 
सम्बन्ध | कल्पत 5 हप, बेर, कल्पना | 
भावाथे--( न० १६ वें दोहे की वयण सगाई की पुष्टि के लिये 
कहते है ) संसार भें प्रसिद्ध है कि किसी की हत्या करने से जो वैरभावः 
हो जाता दे तो, यदि वाग्दान से विवाह सवध हो जावे तो वहा द्वेष- 
की कल्पना नहीं रहती है । 
प्रश्न 


सोरठा 


वयण सगाई वेश, मिल्‍यां सांच दोपण मिटे। 
किणयक समें कवेस, थपियों सगपण ऊथपेै ॥२९॥: 
शब्दा्थ--किणयक + किसी | समै > समय | थपियों >स्थापितर 
किया हुश्रा | सगपण - संबन्ध । उथपै -- उखड़ जाता है । 
९ धर सगाई! गो 
भ्रावा्थ--यह बात सत्य है कि वयण सगाई” से दोष नष्ट हो 
जाता है। हे कवीश ! किसी समय स्थाप्रित सबध हुआ भी तो” 
हट जाता है ! 
उत्तर 
दोहा 
पुणने सुध अखरोट पिण, ओ दस दोष अखाघ । 
वकूँ जिका ज्यौरी विगत अबर न कोय उपाध ॥२२॥ - 
(१ ) ज्यांरै विगर, पाठा॑तर है । हि 


( १४ ) 


शब्दार्थ--पुणजै 5 कहना चाहिये | सुध >शुद्ध । अ्रखरोद 
>अज्लरावली, कविता | पिण >परव्तु ॥ असाघ 5 असाध्य | बढूँ:्> 
कहता हैँ । ज्यारी न्‍- जिनकी । बिगत - व्यौरा तफसील । 

भावा्थ--कविता को शुद्ध ही करनी चाहिये किन्तु ये दस दोष 
असाध्य हैं ( जिनसे वयण उंगाई नष्ट होती है ) जिनकी तफसील मैं 
कहता हैँ । और कोई उपाधि नहीं है । 


अथ दोप नाम 


छप्प्य 


रूले उकतरो रूप, अंध सो नाम उचोरें। 
कहे वले छवकाल, विरुध भाषा बिसतारें ॥ 
होंण दोष सो हुवे, जात पित मुदो न जाहर। 
निनंग जेणने निरख, विकल वरणण बिन ठाहर ॥ 
पांगलो छंद भापे प्रगणभ बद घट कला वखाण जै। 
विच अवर जवर द्वालो वर्ण जात चिरुध सो जाण जै ॥२३॥ 


अपस अमूभ्यो अरथ, सबद पिण बिण हित साजे। 
नालछेद  जिण नाम, जथा हीणों शुण जोझें ॥ 
-तर्ब॑य दोष पखतूट, जोड़ पतली अछ जाछम | 
चहरो सो शुभ चयण, मुडे अणशुभ हे माल्म |॥ 
मुरभूम पाठ पिगल सता, साहित वीदग सार ने। 
कहे मंछ भरां रूपक करो, ओे दस दोप निवारने ॥२४७॥ 


ः 
इशब्दाथ--हूलें रू खराब हो, ब्रिगड़ जाब| उकतज-वक्ति | 











१ सात भी पाठ एं ॥ 


( १३ ) 


बल्ते 5 फिर | छुवकाल">छपका वाला, दागल | विरुध - विरुद्ध | 
मुदो > मतलब, ( मुदआ )। जेणनेन्ब्जिसकों। विकल  +>काव्य- 
कला के प्रतिकूल | ठहरः-ठोर, स्थान | वदज"-"अश्रधिक | हालोम्+ 
दल, छंदगीत का भाग। अमृभ्योल्‍ जो खुलासा नहीं हो, दबा 
हुआ | अपस >-अपस्मार, सूगी। विरत हित रूनिरथेक। जामे5 
बहुत । तवैज-कहते हैं। पतली --कमजोर, कोमल | जालम+--जब- 
रदस्त । मुडे--मुडना, उलठ कर | वीदग८-कविता। सारने *« 
डीक करके । 


भावार्थ--परमुख सन्मुख आदि थउक्तियों का रूप बिगड़ जाय 
चहाॉ अंध दोष होता है। जहाँ विकट भाषा अर्थात्‌ डिंगल के सिवा 
ओऔर भी भाषा हो, वह्दाँ छब्॒काल दोष होता है । जहाँ पर वर्णनीय के 
माता, पिता, जाति और मतलब ठीक तरह न हो वहाँ हीण दोष होता 
है। क्रम भग जहाँ वर्णन होता है वहाँ निनंग दोष होता है। जहाँ 
गीत छंदों में नियम विरुद्ध मात्रा और वर्ण हो वहाँ. पागला दोष होता 
है। श्रोर जिस गीत में जाति विरुद्ध गीत के द्वाला ( छ॒द, वा पद ) 
हों उसे जाति विरुद्ध दोष कहते हैं ॥ २३ ॥ 


जहाँ निरर्थक शब्द योजना हो ओर उनका श्रर्थ साफ २ नहीं 
मलकता हो वहाँ अ्रपस दोष होता है। जहाँ पर जथाओ्रों ( यथाओं ) 
का पूर्णतया निर्वाह नहीं होता वहाँ. नालछेद दोष होता है | जिस गीत 
में वदिश कहीं तो अज्ञप्रास सहित हो कहीं साधारण ही हो, उसमें पख 
सूद दोष कहा जाता है। जहाँ पर श्रच्छे वाक्य भी, किसी शब्द को 
उलगव्कर रखने से अशुम हो जाते हैं वहाँ वहरा दोष होता है। 
मछ ( मनसाराम ) कवि कहते है--डिंगल ओर पिंगल के साहित्य अंथों 
के अनुसार कविता को ठीक करके और ये दश दोष छोड़कर अझऊ 
कविता कीजिये। 


( १६ ) 
अथ दोपांरा उदाहरण 
गीत 
अंधदोष 


दि्लिडा | समझ रे सयछो जग दाखे, 
पद्चछे चणो पिछतासी। 
पुरपय जनम कद तू पासेछा 
गुण कद्‌ हरिरा गासी ॥१॥) 
सात-पिता वेंवव दौछत-सद, 
सुत त्रिय जोड़ सँघाणों। 
सायारा आउइडंबर मॉहे, 
बंदा' केम वॉधाणों ॥रा। 
समुझे क्यू न अजूं समझाऊं, 
भूल सती हिंच भाया । 
दोडे ऊम्रर चटका देती, 
छित जिस बादल छाया ॥३॥॥ 
सोवे खाय करे नहें सुरूत, 
खोबे दीह खलीता । 
प्रीत करे सिमरे सीतापत, 
जिके जमारों जीता ॥शार्णा 
शब्दाथ--दिलडा > हेमन | सगलो - सब । दाखै-- कहता है | 


पिछतासी "-पश्चात्ताप करेगा । कद *कव | पामेछा > पावैगा। हस्रि + 
ईश्वर के | गासी > गावेगा । खंघाणो >मिला हुआ है। माहैर-अदर | 


बंदा“- सेवक । केम - कैसे | अज - अब भी | मती - नहीं ॥ द्विक ८+ 


( १७ ) 


अब | भाया हे भाई। चटका चुय्की। छितण्- क्षिति, प्ृथ्वी। 
नहें «नहीं । सुकृत ब्पुणयय | दीह दिन । खलीता » खाली | 
सिमरे + स्मरण करे । जिके 55 जो । जमारो «« जीवन । 

भावाथे--द्दे मन ) समर, सम्पूर्ण जगत कहता है, नहीं तो फिर 
बहुत पश्चात्ताप करेगा । मनुष्य-जन्म फिर कब तू पावैगा, और कब 
ईश्वर के गुणानुवाद गावेगा ॥ १ ॥ 

माता-पिता, भाई-बन्धु, धन-मद, पुत्र और सत्री से तूने अपना 
सबंध मिलाया है और हे ईश्वर के सेवक इस माया के आडम्बर में 
क्या वधा हुआ है ॥ २॥ 

में अब भी ठुके सममाता हैँ, समझता क्‍यों नहीं है। हे भाई ! 
अब भी भूल मत कर । यह उम्र प्रथ्वी पर बद्दल्ों की छाया की तरह 
चुटकी देती हुई दौड़ रही है ॥ ३ ॥ 

यों तो सब ही खा करके सो जाते हैं, पुरय नहीं करते हैं ओर दिन 
खाली ही ( व्यर्थ ही ) खोते हैं किन्तु जो प्रेम से सीतापति ( रामचद्र 
का ) का स्मरण करता है उसने ही जीवन में विजय प्रास की ॥ ४ ॥ 

विशेष--( १ ) इस गीत के प्रथम ओर द्वितीय द्वालै ( दल में ) 
में परामुख उक्ति है ओर तृतीय द्वाले में सन्मुख उक्ति है और फिर 
चतुर्थ द्वालै में परामुख उक्ति है। इसमें एक ही उक्ति का निर्वाह नहीं 
हुआ, अतः इसमे अंधघदोष है। 

(२) यह डिगल का नियम है कि प्रत्येक गीत में तीन से कम 
द्वालै नहीं होते हैं | इससे अधिक कवि की इच्छा पर निर्मर है । 


अथ छवकाल दोप 
गीत 


बन बैठो भर्ां चढ़ो गिर-बदरी, घरा भेष के धारो। 
चित नेंह लूग्यो रामरे चरणां, नेंह जब लग निसतारों ॥१॥ 
ब्‌ 


[ ७. .) 
प्रीति करें तीरथ रे ऊपर, मोज दिये मनमांनों। 
तकयों न मन हर पग जिंहताई, पार न उतरे प्रानी ॥श॥ 
कर विधान करबत ले कासी, ले ब्जरेणूं लेटै। 
पच्यो न दिल असभुरे पद पंकज, मिसत नत्त्यांतिक भेटे ॥श। 
मैरव देव अदेव भलांई, निरखो फिर फिर नेनां | 
मुगत तर्णी सातारों मालक, हरि विन दाता है नां॥७॥२६॥ 


गव्द।्थ--भलां > चाहे | गिरबदरी »बद्रीनाथजी के पर्चत। घरा 
एथ्वी । के--कितने ही | नेंह नहीं | निसतारो > छुटकारा | मनमानीू 
इच्छित । तक्‍्वो--देखा | जिंहताई +जबतक | भिसत ८ वहिश्त, 
स्वर्ग | त्वातिक -- तबतव । सातारो ८ शांति का। 

भावार्थ--चाहे वन में जाकर तप करों, चाहे वद्रीनाथजी के पर्व॑तों 
पर चढ़कर गलजाबो, और चाहे कितने प्रकार के भेस घर कर पृथ्वी में 
किरो, किन्तु जबतक रामचंद्र भगवान के चरणों में मन नहीं लगा, 
तव तक इस संसार से छुटकारा नहीं हो सकता चाहै तीथों के ऊपर खूब 
प्रेम हो, ओर चाहे मन इच्छित आनंद मोगने को मिले हों किन्तु जब- 
तक ईश्वर के चरणों को मन लगाकर नहीं देखा तव तक ग्राणी का 
उद्बार नहीं हो सकता ॥ २ || 

चाहे विधि अनुसार काशी में करोत ले और चाहे बजभूमि में लेटे, 
क्रिन्तु जवतक मन ईश्वर के चरणारबिंद मे अनुरक्त नहीं 
स्वर्ग नहीं मिल सकता || ३ || 
चाहे भेरव आदि देव और अदेवों को बार २ नेत्रों से देखो, 
हिन्द मुक्ति की शांति का सालिक ईश्वर के सिवा और कोई भी देने- 
वाला नहीं है | 

विशेष--इस गीत मे प्राणी, मेडै, लेटे, मैना भिसत, त्यातिक और 
जवलग ये शब्द ब्रज भाषा और फारती के हैं। अतः इस प्रकार जो 


हीं हुआ तब तक 


( १९ ) 


भाषा विरुद्ध शब्द जहाँ आते हैं वहाँ छब काल दोष होता है। श्रर्थात्‌ 
इस गीत में डिंगल ही डिंगल भाषा के शब्द आने चाहिये थे किन्तु 
अन्य भाषा के भी आये हैं | अतः यह दोष है। 


अथ हीण दोप 
गीत 


सनरा महराण समापण मोजां, 
कापण दीनां तरणा कुरंद । 
दीजे किसो समो बड़ दूजो, 
पेखे चक्रत रहे पुरंद ॥१॥ 
भिड़े सचेत बडाछा भारथ, 
चवडे खेत करे चित चोज । 
अतुछी बल झाडे असरांगे, 
खागां मार गमाडे खोज ॥२॥ 
पात सुजस अखियात पर्य॑पे, 
दातव असमर वात दुवे । 
जग मे राम हठुद्दाले जोडे, 
हुवो न कोई फेर हुवे ॥३॥२७॥ 
शब्दार्थ--महराण « समुद्र | समापण ० समर्पण, देना | मोजां ० 
आनंद । कापणु ">काटना । कुरंद ८ दरिद्रता। किसो--किसकों | 
समोबड ८ बराबर | पेखे > देखकर | चक्रत ७ चकित,। पुरंद 5 पुरदर, 
इंद्र । सचेत > सावधान। वड़ाला० बड़े। भारथ युद्ध । चबड़ें » 
प्रगट में | खेत करे > युद्ध किये । चोज > उम्ग | अवुलीबल +- बहुत 
वबल। भाडे ८नाश किया । खागा ८ तरबार ) ग्रमाडे >खो दिये | 
खोज 5 निशान | पात ७ कवि | अखियात - अक्षय | पयपै > कहता 


कक 


बज 
तल रु । 


है, आह! 33 


है | दातव - दान । असमर ८ तरवार चलाने मे वीर। दुवै दोनों ) 
तुहालै, ८ तुम्हारे । जोडे 5 बरावर । 

भावार्थ--मन के समुद्र, आनद देनेवाले और दीनों की दरिद्रता 
नाश करनेवाले के बरावर किसे रखें जिसे देखकर इद्र भी चकित 
होता है ॥ १॥ 

सावधान हो करके बड़े २ युद्धों में मिड़ गये हैं और उत्साह पूर्वक 
प्रगट में युद्ध किये हैं, राक्षसों के जबरदस्त बल को नष्ट कर दिया है 
और तरवारों की मार २ कर उनका निशान भी मिटा दिया है ॥श॥। 

कविलोग दान और तरवार का बीरत्व दोनों बातें और सुयश अक्षय 
कहते हैं। हे राम तुम्हारे बरावर संसार में ऐसा कोई हुआ न फिर 
कभी होगा । 

विशेष--इस गीत में राम की प्रशंसा है। राम शब्द से यह 
स्पष्ट नहीं होता है कि परुशराम है वा बलराम हैं वा रघुवशी रामचद्र हैं । 
ओर न इसमें उनके माता, पिता, जाति ओर प्रवाडों ( आश्रयेजनक 
करत्तव्यों ) का ही वर्णन है। केवल रास की स्तुति है। जहाँ इस प्रकार 
का वर्णन होता है वहां हीण दोष होता है । 


अथ निनंग दोष 


गीत 


बसू सांस कादम मचो प्रसत परवत चणे, 


रुधिर मिल सरतपत हुओ रातो। 
अजोध्यानाथ द्समाथ रावण अडग, 


महा वे ओर भाराथ मातों ॥ २ ॥॥ 
वरंगां राल वरमाल सूरा बरें, 


त्रिपत पंखाछ दिल खुले ताला । 


६: 8. .) 


सबल पड भार सिर तणाबे अहेसुर,- 
महेसुर वणाबे मुंड माला ॥ २॥ 
कटालाँ सरांठढग सेल खंजर करद, 
अंग कट जरद पडिया अथाहां । 
जोध सुर असुर वे सरोवर जूटिया, 
बरोबर करें सारीख वाहां ॥ ३ ॥ 


सीस दस झडे घलुधाररे सायकां, 
हेर कप भार अणपार हरणे । 
चसू सारी सुजस पयंपे सुबाणां, 
विसाणां बैठ सुर सुमन बरषे ॥४॥२८॥ 


शब्दा्थें--बसू 5 बसुधा, एथ्वी | कदम ++कीचड़ । मचे - हुआ । 
असत * अस्थि, इड्डियें । सरतपत ० सरितापति, समुद्र । रातो ८ लाल । 
 अडग » अडिग्ग । वे ओर छ दोनों तरफ। मातो>-हुआ। वारंगारः 
अप्सरायें। राल 5 डालकर | त्रिपत८तप्त। पखाल #गिद्ध आदि 
पक्ती । सवल ८ बहुत | ठणावै » तानते हैं, ऊँचा करने की चेष्ट 
करते हैं । अहेसर -- शेषनाग | महेसुर ०» महेश्वर, महादेव । सरा ० बाण। 
जरद » पीले | करद ८छुरी । अथाहा 5 अपार । सरोवर ० बराबर | 
जूटिया 5 जुड गये, मिड' गये, लड़े। सारीस - ठुल्थ, समान । वार्ह न< 
चार, चोट | मंडे «गिर गये। धुनुधार ० रामचंद्र | हेर ब्ण देखकर । 
कप > कपि, बंदर। भाल 5» भालू , रीछ । अणपार - बेहद । सारी > 
सम्पूर्ण । 

भावाथं--एवथ्वी पर मास का कीचड हों गया ओर हड्डियो के पर्वत 
चन गये। रक्त मिलने से समुद्र लाल हो गया है। रामचद्र ओर दश 
मस्तक वाला रावण दोनों अडिग्ग है। दोनों तरफ से मयानक लड़ाई 


डो रही है ॥ १ ॥ 


६ २२ ) 


अप्सरायें वरमाल डाल २ कर शूर वीरो को वरती है ( अर्थात्‌ 
अपना पति बनाती हैं ) गिद्ध आदि पक्षियो के मन के ताले खुल 
गये हैं ओर वे तृत्त हो गये हैं अर्थात्‌ वे पक्तीगण इच्छित मास खाकर 
तृप्त हो गये है। शेष नाग बहुत भार पड़ने के कारण अपने मस्तक को 
तानते हैं । और महादेवजी मुडो की माला बनाते हैं || २ ॥। 

कटारिया, बाण, सेल, खजर ओर छुरी की लगने से अपार अग 
कट २ कर पीले पड़ गये है। सुर ओर असझुरों के योद्धा दोनो बराबर 
भिड रहे है। ओर आपस में लगातार एक से वार कर रहे हैं । 

( इतने में ) धनुर्धारी रामचद्र के बाणों से रावण के दसों मस्तक 
कठ कर गिर गये । यह देख कर बंदर ओर रींछ बहुत ही प्रसन्न हुये ४ 
सम्पूर्ण परथ्बी के मनुष्यों ने श्रेष्ठ वाणी से सुयश (जय जयकार ) कद्दा 
और विमाणों मे वैठ कर देव गयणों ने धुष्य वर्षा की । 

विशेष--इस गीत मे क्रम से वर्णन नही है। प्रथम दोनो सेनाओं 
का वर्णन चाहिये था फिर शस्त्र प्रहार का, फिर अरप्सराश्रो का, फिर 
मास आदि का; किन्तु ऊपर इस तरह वर्णन नहीं है अतः इसमें 


42203 अथ पॉाँगछो दोप 
गीत 
हालें ज्रिग अगर घूमता हसती, 
ताता गयण झूमता चुरंग । 
पेदक प्रवछः रथां हृदपंगी, 
चतुरंगी अत फोज सुच॑ंग ॥ १ ॥ 
सिघासण चढ़णे नर आसण, 
सासण सह माने संसार । 
खतस खुसी अनखुट खजानां, 
निरमछ चंद मुखी ग्रह सार ॥ २ ॥ 


( रे३ई ) 


सुजस आठ दिसां सरसावें, 
आठ दिसां खाबे अरिताप । 
परतष ही दीसरे श्राणी, 
'.. पिरभू मजण तणों परताप ॥३॥२९॥ 

शब्दाथं--हालें > चलते है । अगर"-आगे । इसती्-हाथी । 
ताता>नतेज । गयण "आसमान । ददपंगीज"-बहुत यशवाले। 
सुचग > वलवान । चढणें 5 चढने के लिये। नर आसणु"-पालकी | 
सह -सब । खतमर-परम, अत्यत। अशणुखूटर- अद्ूट । परतख +-« 
प्रत्यक्ष । दीसरै--दिखलाई पड़ता है। तणो८"-का | परताप ऊ प्रताप । 

भावाथे--जिसके आगे घूमते हुये हाथी आकाश में उड़ने वाले 
तेज घोडे, बलवान पेदल फौज, श्रत्वत शोभा वाले रथ और बहुत 
वलवान चतु॒रगिनी फोजें--चलती हैं । जिसके पालकी चढ़ने को है, 
सब ससार जिसका शासन मानता है, जिसको अत्यन्त आनद प्राप्त है, 
जिसके पास अटूट खजाना ओर चन्द्रमुखी णददेवी हे ओर जिसका 
आठों दिशाओं में सुयश छाया हुआ है ओर आठो दिशाओं में शत्रुगण 
जिसको धाक मानते हैं। हे प्राणी उसको ये बाते ईश्वर भजन के 
प्रताप से प्राप्त हुई दें, यह प्रत्यक्ष दी दिखलाई पड़ता है । 

विशेष--इस गीत के प्रथम द्वालें ( छुद ) के द्वितीय पद में १६ 
मात्रा है किन्तु १५ मात्रा चाहिये थी और तीसरे द्वाले के प्रथम पद मे 
१५ मात्रा है ओर १६ होनी चाहिये थीं। इस तरह जहाँ नियम विरुद्ध 
अधिक न्यून मात्रा होती है वहाँ पांगला दोप होता हे । 


अथ जात विरोध दोष 
गीत 
अवनी में जिके भर्ांइ आया, 
करे सदा सुकरतरा काम । 


( २४ ) 


दान सदा वितसाएूं देवे, 
नित्त रसणा छेबै हरिनाम ॥१॥॥ 
गिणजे सद ब्यारी जिंदृगाणी, 
उसे विरद धरियों अखत । 
आरंसे दौलत पुत्र पाणां, 
पुणे सुवाणां सीतपत ॥२॥ 
धन वे पुरष बढ़ा पणधारी, 
खलक सिरोम्रण सुजस खए्टे ! 
उम्रगे दान ऊधमैं आचां, 
रास राम मुखहत रहे ॥३॥ 
देह जिकण बातां जे दोई, 
तिके सदाईं तीखा । 
बीजा जड ज॑गम वसुधारा 
सारा जीव सरीखा ॥४॥३०॥ 
शब्दाथ--सुकरतरा >» सुक्त के, पुण्य के | वितसारू >- यथाशक्ति । 
प्सणा > जिह्ा से। सद सच्ची | जिंदगाणी & जीवन | अखत - 
अच्छा । पाणा >हाथ | थुणैं > भजै, कहे | पशु ८ प्रण, प्रतिज्ञा | 
'जलक & छंसार | खडे ७ प्रात करै। ऊधसे >- देवे | आचां « अंजलिमर, 
हाथ भर। तिके ० वे। तीखा तीचण, तेज | जगस « चेतन, चर। 
सरीखा ८ बराबर । 
भावाथ--वास्तव मे संसार में थे ही आये हैं जो सदा युणय कार्य 
करते हैं यथाशक्ति दान देते हैं और नित्य भगवान का भजन करते हैँ । 
उन्हीं का जीवन संसार में सच्चा है जो इन दोनों यशों को पूर्णतया धारण 
करते है--हाथ से पुण्य छआयों में घन देवे और सीतापति रामचंद्र का 
भजन करे वे महान प्रतिजा घारी उञप धन्य हैं जो उसार में सर्व श्रेष्ठ 


(६ रू ) 


यश को प्रास करते हैं। जो सानंद अजलि मर कर खूब दान देते है 
और मुख से राम नाम लेते हैं। देह वही है जिसमें ये दोनों बातें 
हैँ ओर वे ही संसार भें तीछुण है। वरना ससार के चराचर सब 
जीव समान है | 

विशेष--इस गीत में प्रथम द्वाला वेलिया गीत का, द्वितीय द्वाला 
-खुडद सैंगेर का, तृतीय सोइण गीत का और चतुथे जांगडे गीत का 
है | अतः जिस जाति का गीत हो उसमें उसी जाति के गीत का द्वाला 
आना चाहिये | यदि अन्य का लाना है तो वेलिया सहणोर और खुड़द 
-सणोर का लाना चाहिये। श्रतः इस गीत में जागडे गीता का द्वाला 
आने के कारण जाति विरुद्ध दोष है । 


अथ अपस दोष 
गोत 


नदियाँ सुत तासु सुतारों नायक, 
जिणनूं काठो माले । 
जलसुत मीत तासु-सुत जिणनूं , 
घात कदे नह घाले ॥१॥ 
गिरतनया पत सिख ग्रभ गंजण, 
सुध निसवासर सेव्रै । 
जादव पत राणी बंधव जिहि, 
दंड कद़े नह देवे ॥२॥ 
रावण अआरात जेणरो राजा, 
र॑ग तिकणसु' रेले । 
छाया पुत्र सहोदर छाके, 
छोह न तापर छेले ॥१॥ 


६. ३ 2) 


गोतम सुता तास सुत नागर, 
धीरज सुचितां ध्यावे । 
प्रभु वैमुख जिणरों रिपु प्राणी, 
ताह न कदे सतावे ॥४॥३१॥ 


शब्दा्थ--प्रत-- पति, स्वामी | काठो->>मजबूती से। माले 
पकड़ना, भजना । सिघ>-शिष्य | ग्रभ गर्व । कदे"-कभी | सुध ८ 
सुधि, बुद्धिमान । रेलै--र्त होना। छायापुत्र ७० शनिश्चर | छाके न्‍* 
मतवाला | छोह >-क्रोध । छेलैं->करै। नागर “स्वामी, चतुर । 
वैप्नुख -> विमुख । 

भावा्थे--नदियों का स्वामी समुद्र, उसकी कन्या लक्बंसी का पति, 
विष्णु--उन्हें दढ़ता से जो भजता है, उसे जल का पुच्र-कमल, और 
उसका मित्र--सूर्य, उसका पुत्र जम--कभी भी कष्ट नहीं देता है। 
गिरि ( हिमालय ) की पुत्री-पार्वती, उसका पति-महादेव, उनका 
शिष्य-रावण, उसके गे को नाश करने वाले रामचंद्र भगवान की जो 
बुद्धिमान रातदिन सेवा पूजा करता है, उसे-यादवो के स्वामी -- श्रीकृष्ण 
उनकी स्री--यसुना, उसका भाई यमराज--दड' कभी भी नहीं देता है। 
रावण का भाई --विभिषण, उसके राजा--श्रीरामचद्र भगवान से जो 
प्रीति करता है, उसके ऊपर--छाया का पुत्रन--शनिश्चर उसका भाई 
यम--क्रोघ नहीं करता है | गोतम की पुत्री--अजना--उसके पुत्र का 
स्वामी--रामचद्र का जो मनुष्य चित्त लगाकर ध्यान करता है, उसे-- 
ईश्वर से विमुख रहनेवालों का शत्रु--यमराज--कमी नहीं सताता है। 

विशेष--उक्त गीत में नदिया का स्वामी (समुद्र ) की पुत्री 
( लक्ष्मी ) का पति ( विष्णु ) आदि जो दृष्टि कूट पद दिये जाने के 
बजाय यदि सरल रीति से लक्ष्मीपति आदि कहा जाता तो श्रर्थ स्पष्ट 
हो जाता किन्तु ऐसा नही होने के कारण--पश्रर्थात्‌ अर्थ की श्रस्प्ठता के 
कारण इस गीत में भपसदोप है | 


( २७ ) 
धअथ नाल्च्छेद दोप' 
गीत 


नरहर समरतां नह बीते नाणो, 
छवसू तिको न लेबे । 
परनारी निरखे कर प्रीतां, 
दाम हजारां देवे ॥१॥ 
लेता नाम विदाम न छागै, 
विगत जिका नह व्यापै । 
आछी त्रिया देख अवरांरी, 
सहसां माल समापे ॥श॥ 
तरसे देख अवर बनतावां, 
भूछे रघुबर भोदा । 
जद करसी पिसतावो जमरा, 
दूत फिरेला दोला ॥३॥ 
सुचितां दोय भजो साहबने, 
पामै सदगत प्राणी । 
बेद पुराण कहे परवामां, 
नरकां तणी निश्वाणी ॥४॥३२॥ 
शब्दार्थं--नरहर ८ नरहरि, नरसिंह । समरता ८ स्मरण करते हुते । 
नाणो - द्रव्य, दोलत । लव सू ८ ध्यान | बिदाम ८ बादाम-मात्र, कोडी 
मात्र | विगत ७बुरी गति। आछी 5 अच्छी । अ्वरारी ८ अन्यो की ! 
दसा ८ इजारो का । समापै छ समर्पण करना । बनतावा > बनिताओं 





१--पाठातर--धंदाम । 


( ९२८ ) 


को, स्त्रियों को। भोला ८मूर्ख । जद ८ जब | पिसतावो ८ पश्चाचाप । 
दोला > चारों ओर । 


भावाथ--ईश्वर का स्मरण करते हुए द्रव्य समाप्त नहीं होता है | 
किन्तु प्रीति से कोई भी उसका नाम नहीं लेता है। ओर अत्वन्त प्रीति 
के साथ पराई स्त्रियों को देखते हैं ओर उनके पीछे हजारों ही रुपये 
दे डालते हैं। ईश्वर का नाम लेने में तो कोडी भी नहीं छगती है ओर 
बुरी गति भी नहीं मिलती है | किन्तु ( मनुष्य ऐसा तो करते नहीं हैं ) 
अन्य पुरुषों की श्रच्छी सु दर स्त्री को देखकर हजारों ही का माल 
समपंण कर देते हैं । 
ओर अन्य मनुष्यों की स्त्रियों को देखकर तरसते हैं--ऐसे मूखे 
लोग रामचंद्र भगवान को भूल गये हैँ। वे मनुष्य उस समय पर 
पश्चात्ताप करेंगे जिस समय यमराज के दूत चारों ओर फिरेंगे। अतः 
स्थिर मन से ईश्वर का भजन करो--जिससे जीव अच्छी गति प्राप्त 
करे । परस्त्री को--बेद और पुराण नरक का चिन्ह कहते हैं । 
विशेष--इस गीत में प्रथम ईश्वर भजन ओर फिर परनारी--प्रेम 
वर्जित वर्णन दो द्वालों तक क्रमबद्ध है । तीसरे में आकर उसका क्रम 
भग हो गया श्रतः जहा इस तरह जथाओं का क्रम भग हों वहा 
सालर्च्छेद्‌ दोष होता है । ( जथाशओ्रों का वर्णन आगे दिया गया है ) 


अथ पखतूट दोष 
गीता 


अठी रामरा सुभड़ नें सुभड़ रावण उठी, 
लंकरे जोरबर खेत लड़वा। 
तीर सेलां छूरां झीक तरवारियां, 
वाजिया विने ही रंभ-बरबा ॥१॥ 


६. लेक « ) 


उड़े पग हात किरका हुवे अंगरा, 
बह रत जेम सावण बहाला । 
आप आपो वरी जोयने आड़ियाँ, 
लड़े रिण मछमला निराताला ॥२॥ 
तहक नीसांण गिरवांण हरखांण तन, 
चितां सरसाण रैभगाण चाड़े | 
निडर रिषरांण गणपाण वीणा नचै, 
भाण रथतांण घमसांण भाले ॥१॥४ 
हणे कुंभेणसा जोधहर श्रीहथां, 
करे कुंण तेण परमाण काया । 
जगत सारो अजूं साखदे जिकणरी, 
खोपरी गुल़ेचा भीम खाया ॥४॥३१३॥ 


शब्दाथं--अश्रठी > इधर | उठी ७ उधर । सुमड ८ सभट, योद्धा । 
जोखर ० जबरदस्त। लड़वा** लड़ने को। म्भीक ० चल रही है।+ 
बाजिया 5 लडे । बिनें ८ दोनों । किरका » ठुकड़े २। रत न्‍्तरक्त, खून । 
बद्दाला 5 नाले ( घोर वर्षा से मार्ग में जो )पानी वहता है. उसे बहाला 
कदते हैं) बरीज"वबराबर। जोयने 5 देखकर । आडिया छ जोडी ४ 
रिण 5 रण । भलभला » अच्छा । निराताला ८ निशक । नीसाण 
नकारा । सरसाण » प्रफुल्लित हुये। रभगाण ८ अप्सराएँ गाने लगीं । 
रिपराण » नारद । घमसाण र घमासान युद्ध । भाले क देखने लगे। 
रथताण ८ रथ को ठहरा कर। कुंण ८ कौन । तेण ८ उस | अजूं ८ 
आजतक । साष ८ साक्षी | शुलेचा 5 गुलाच, डुबकी । 

भावाथ--दधर रामचद्रजी के योद्धागण और उधर रावण के 
योद्धागण लंका के जबरदस्त खेत (युद्ध भूमि ) में तौर सेल छुरी 
तरवार से अप्सराश्ों को बरने के लिए. लड़े--पग ओर हाथ उड रहे हैं: 


( ३० 9) 


आर शरीर के टुकडे २ हो रहे हैं, ओर श्रावण मे जैसे मार्ग में पानी के 
नाले बहते हैं उसी तरह रक्त वह रहा है। अपने २ वरावबर की जोड़ी 
देखकर अत्यंत निशंक होकर युद्ध मे वोरगण लड़ रहे हैं। निश्ाण बज 
रहे है देवगणों के अग हित हो रहे हैं, चित्त मे प्रफुल्लित होती हुई 
अप्सराये गा रही हैं, नारद ऋषि हाथ से वीणा लेकर निशंक नाच रहे 
हूँ ओर सूर्य निज रथ को रोक कर युद्ध देख रहे है। रासचंद्र के हाथों 
से कुंमभकर्ण जैसा योद्धा मारा गया, उसके शरीर का वर्णन कौन कर 
-सकता है। आज भी सम्पूर्ण ससार इसकी साक्षी देता है कि उसकी 
खोपड़ी भ भीम ने कितनी ही गुलांचें ( डुबकियें ) खाई है। 


विशेष--( १ ) इस गीत के प्रथम दो द्वाले में कच्ची जोड़ है 
अर्थात्‌ अनुपात रहिंत पदों का समावेश है। आगे पक्की जोड़ याने 
अनुप्रास सहित पद है। इस प्रकार जहाँ अनुप्रास रहित और सहित 
दोनों पदों का समावेश हो वहाँ पखतूट दोष होता है । 


(२ ) रामचद्र ने रावण के मरने पर उसकी रानी भदोदरी से 
प्रतिजा की थी कि द्वापर में कृष्णावतार के समय तुम्हें जबरदस्त युद्ध 
टिखाऊँगा । जब मदह्यमारत बुद्ध होने ,लगा तो श्रीक्षष्ण ने वह प्रतिज्ञा 
याद कर भीम को मंदोदरी के लिया लाने के लिये लंका भेजा । जब वह 
लका गया ओर श्रीकृष्ण का सदेश कह सुनाया तो मदोदरी ने कहा कि 
कल वहाँ से रवाना हो चलेंगे । दूसरे दिन ग्रातःकाल भीम संव्या आदि 
कर्मों के लिये लका से वाहर गये तो उन्हे एक तालाब नजर आया । 
वे स्नान के लिये उसमें कूढे किन्चु वे वहीं फेंस गये बड़ी कठिनता से 
निकले । जब वे लोय्कर मंदोदरी के पास पहुँचे तो उसने इनसे देरी का 
कारण पूछा । इन्होंने सब्र बातें बता दीं। तब उसने जवाब दिया कि 

वह तालाव नही है--बढह तो मेरे देवर कुंभकर्ण की खोपड़ी है जिसमें 
चर्पा का पानी भरा हुआ है । चह सुनकर भीम बहुत लजित हुये । 
ओऔर मदोदरी ने पूछा कि उस युद्ध मे तुम्हारे जैसे ही योडा हैं वा 


( ३१ ) 


सुमसे भी बड़े बडे ! इसका उत्तर भीम सतोषप्रद नहीं दे सके तब मंदोदरी 
“ने कहा--जिस युद्ध के बडे बड़े वीर मेरे देवर की खोपड़ी में गुलाचें 
मारनेवालें हैं वह युद्ध उस युद्ध की क्या वराबरी कर सकता है। यह 
कह कर भीम को चलने से इनकार कर दिया । 


अथ बहरो दोस 
गीत 


छके जोम सूं जाय जमराण सा छेडिया, 
लड़े अरि रेडिया खेध छागा | 
'मिडे भाराथ अणपार दल भांजिया, 


न्‍ तीर भागों नहीं सारबागा ॥९॥ 
दुभाछ जिण भुजांबलहूत आह दिसां, 
लेैघ सामंद कीधी छड़ाई | 
जीत लीघी जमी कठेथी जेणरी, 


पराजै हुई नेंह फते पाई ॥२॥ 
अबल सुर असुर जिण छगाया पागडे, 
जिको खल चांपड़ें खेत जारां। 
-पाडियो राम द्सकंठ पीठाण सें, 


सबद जे जे हुवा छोक सारां ॥३,३४॥ 
शब्दाथे--जोम » गर्व॑। रेडिया > उथल॒ पुथल करना । 
खेदलागा & घेरकर । सारवागा ८ तरवार बजने पर । दुमल ८ 
जबरदस्त | लंघ 5 उल्लंबन करके | सामंद ८ समुद्र | कठेथी ८ जहाँ 
कही भी थी। फतै ७८ जय । पागड़ें ८ चरणों पर । चायड़े ८ प्रकट, 
दवाया | खेत 5 युद्ध में। जारा 5 प्रकट हुआ था । पाड़ियो » गिरा 
दिया । पीठाण में ८ बुद्ध मे । 


( रेर ) 


भावार्थं--यमराज को छेड़ने की तरह गव॑ से मतवाले शनत्रुओ 
से जाकर भिड़ गया और उन्हें घेर कर उनकी सेना को मार 
गिराया । तरवार वजने पर भी वह वीर युद्ध से नहीं भगा । जिसकी' 
भुजाश्रों के वल से आठों दिशायें कष्ट सहती थी ऐसे वीर से उस वीर ने 
समुद्र को उलाघ करके ( पार करके ) युद्ध किया और जहा कहीं भी 
शन्नु की जमीन थी सब जीत ली | उसकी पराजय (हार ) नहीं हुई । 
उसने विजय प्राप्त की। जिसने बलवान देवताओं ओर राक्षसों को अपने 
चरणों पर लगाया था और जो दुष्ट उस जबरदस्त युद्ध में सन्मुख 
प्रगट हुआ था, रामचद्र ने उस रावण को युद्ध में दबाया ओर पटक 
दिया । इससे सम्पूर्ण लोक में जय २ कार शब्द हुआ। 

विशेष---इस गीत में “बीर भागों नहीं सारवागां” ओर “प्राजे 
हुई नह फतै पाई” दोनों पदों में “नहीं ओर नह” शब्द दोनों ओर 
लगते हैं । इनके दूसरी तरफ लगने से अथ नितांत उलगा हों जाता है ४ 
अतः इस तरद्ट से नशब्द योजना नहीं करनी चाहिये। इस गीत में इस 
तरह दोनों ओर लगते हुए शब्द आने के कारण बहरा दोष है। 

ये दश दोष गीतों की बयण सगाई को नष्ट कर देते हैं। इन्हीं 
दोषों के कारण सगाई भी छूट जाती है। क्योंकि--अंघा, सफेद 
दागवाला, नपुसक, पागल, पॉयला, जाति विरुद्ध अर्थात्‌ दस्सा; मिरगी' 
रोगवाला, नाल भ्रष्ट, पक्ताघात रोगवाला और बहरा-जो मनुष्य होता हैः 
उसे कोई भी अपनी पुत्री नहीं दे सकता | 


दोहा 


दापे सो दस दोषरो, निरणें निपट अनूप । 
वयण सगाई वरणयूं रीति किती कविरूप ॥ ३५ ॥ 


शब्दार्थ--दाखे 5 कहा है। निरणें->निर्णय। वरणवूं ८ वर्णन 
करता हूँ | किती ८ कितनी ही । 


(६ दै३ ) 


भावाथ--दश दोषों का वर्णन जो ठीक २ निर्णय करके मैं कह 
चुका हूँ । श्रव कवियों के मतानुसार वयण सगाई की कितनी ही रीतिये 
वर्णन करता हैँ । 
अथ वयण सगाई निहूपण | 
चौपाई । 
आ, ई, ऊ, ऐ, य, व मत, आणों, 
'. ज, भ, व, ब, प फ, न, ण, ग, घ, विवजाणों । 
त, ८, ध, ढ, द, ड, च छ, मंछ जतावे, 
वेदग भे अखरोट बतावे ॥३६॥ 
भावाथ--त्रा, ई, ऊ ऐ, य और व अपनी बुद्धि में लावो। 
जम, बव पफ, नण, गघ, तट, धढ, दड, और चछ इन दो २ को 
जानो । मछ कवि इनको कविता मे वयण सगाई के अक्षर बतलाता है । 
विशेष---ऊपर आकारादि जो षट्‌ अक्षर हैं उनमें से कोई दो २ 
वयण सगाई के लिये प्रयुक्त “किये जा सकते हैं। और आगे जम 
आदि जो अक्षर हैं वे जिनके साथ उनका युग स्थापित किया गया दे 
उन्हीं के साथ वे वयण सगाई में प्रयुक्त हो सकते है। 


दोहा 


आकारादि घट वरण ये, जुग २ अबवर सुज़ाण | 

इधक ओर सम न्यून इस, चित्त तीनूँ पहिचाण ॥३७॥ 

भावाथे--मंछ कवि कद्दता है--हे सुजान अंकारादि ये जो षट्‌ 
वण हैं और अन्य अज्षुर युग रूप में हैं इनमे भी अधिक सम, और 
न्यून तीन प्रकार के अक्षर हैं । उन्हें चित्त में पहिचान लो | 

आद तिकोयज्ञ अंत में, इधक सु खुलतें अंक । 

अकाणदि कहिया यता, सम अखरोट, असंक ॥३८॥ 

३ 


( ३४ ) 


जिके च् 
जम बवादि आपर जिके, आण सुकवि उसाह। 
ताहि मंछ कवि कहते हैं, न्‍्यून मित्र निरनाह ॥३५॥। 
भावार्थ--जो वर्ण आदि में हो वही अत में हो वह तो स्पष्ट ही 
अधिक है । अकारादि ये जो षट्‌ वर्ण कहे गये हैं ये सम अक्षर हैं। 
जम बव आदि अच्रों को जो श्रेष्ठ कवि उत्साह पूर्वक लाते ह उसे 
संछ कवि कहते हैं--हे मित्र यह निश्चय न्यून अक्षर हैं । हे 


अथ वयण सगाई आखर धरण विधि! । 


बरण मित्त जू धरणविध, कवियण तीन कहंत । 

आद्‌ अधिक सम मघ जवर, न्यूत अंक सो अंत ॥४०॥ 

भावाथ--वर्ण मैत्री के जो रखने की विधि है वह भी कविगण 
सीन प्रकार की वतलाते हैं। आदि २ में जो अ्रज्ञर रखे जाते दें वह 
अधिक हैँ, आदि मध्य में रखने का नियम सम है और आदि ओर 
अत में रखना न्यून दैे। 

अथ अधिक अखरोट उदाहरण 
विकट करो तीरथ व्रत, धरा भेष के धार । 


विने नाम रघुवीररे, परत न उतरे पार ॥४१॥ 
भावाथें--चाहे कितने ही कठिन मत ओर तीर्थ करो, ओर चाहे 
उथ्वी के अंदर कितने ही प्रकार के भेष धारण कर लो, किन्तु बिना 
शमचद्र के नाम के पार नहीं उतर सकते | 


विशेष--उक्त दोहे में रेखांकित शब्दों के आदि २ के भक्त्रों से 
अयण सगाई मिलाई गई है। अतः यह अधिक है । 


सम अखरोट उदाहरण! 
नांम लियां थी मानवां, सरके कछुष विसाल । 
मह जैसे सेंटें तिमिर, रसम परस किरमाल ॥४२॥। 


( रेशअ ) 


। शब्दार्थे--घरकै «दूर होय। कलुप +-फाप। मह + एथ्वी । रसम ७ 
रश्मि | परस स्पर्श करके | किरमाल - सूर्य । प् 

भावाथ--हे मनुष्यो ! ईश्वर का नाम लेने से बड़े ? पाप इस 
तरह द्र हो जाते हैं। जिस तरह पृथ्वी के अंधकार को सूर्य अपनी 
किरणों से छूकर दूर कर देता है । 


विशेष--उक्त दोहे में रेखांकित शब्दों में आदि का श्रक्तर और अंत 

में मध्य का अक्षर मिलाया गया है | श्रतः यह मेल समय है 
“नन्‍्यून अखरोट उदाहरण' 

मरद जिके संसार में, खखजे जीव विसाल। 

शत दिवस रघुनाथरा, लेवे नाम रसाल ॥४श॥ 

सावार्थ--सरल ही है । 

विशेष--उक्त दोहे में रेख्ाकित शब्दों में श्रक्षरों का मेल आदि 
और अंत अक्षर से मिलाया गया है 0 अतः यह मेल न्यून है । 


चोथो भेद । 
अरध मेल अखरोट इक, चत्न तुक किण कवि चाल । 
नाम देक नर रामरे, किता कटे जगजाल ॥४४॥ 
भावार्थें--किसी कवि की यह भी चाल है कि वर्ण सगाई का मेल 


छुक के अ्धवीच ही में मिला देता है| है मनुष्य | एक राम नास से ही 
कितने द्दी संसार के जाल कट जाते हैं । 


विशेष--वर्ण सगाई के चोथे भेद में जैसा रेखाकित शब्दों से 
प्रतीत होता है कवि लोग बीच ही में अक्षर मिला देते हैं। 
भोहरा मेल 
वरण मित्र दाखे त्रिविध, त्रिय अखरोट , जिलंत । 
अरे मंछ तिण भांत सू', मोहरा त्रिविध मिलंद ॥४५॥। 


( रे६ ) 


शब्दार्थ--वरणमिन्न «ौ्बर्मैत्ती । अखरोट -- श्रक्षरवलि | 
जिलंत ८ मिलती है | मांत >-माँति 
भावाथे--सरल ही है | 
अधिक मोहरा उदाहण' 


वारज दृग वबारद बरण, गहर घरण ग्रृणगाथ । 

करुणानिध अकरण करण, नमो नमो रघुनाथ ॥४६॥ 

शब्दा्थ--बारजहग-- कमल से नेत्र | वारद - बदल | गहऊर-+ 
गंभीर । 

( 

भावाथ--घरल ही है। ह हे 

विशेष--उक्त दोहे मे ठुकांत ( मोहरा 2 चार २ व्णों की होने के 
कारण अधिक ( उत्तम है ) है । 


“सम भोहरी उदाहरण 


तिस्यो चहे भवपार तो, उबर धार हरि येक | 
तिणरे नाम अताप थी, उथरे जीव अनेक ॥४७॥ 
शब्दार्थ---उबर + हृदय | 


भावाथे--धरल ही है। 
विशेष--इस दोहे में दो वरणों की ग॒कांत के साथ तीन वर्णों की 


धकान्त् होने के कारण मोहरा ( तकांत 2 सम ( सध्यम ) है । 
न्यून मोहरा उदाहरण? 


गु्णां करे रीझ्न गुणी, कब सलू राज कैबार | 
जिकण जिसो फिर जगत में, अवरन कोय उदार ॥8८॥ 
भावाय--क्रौशल परजकुतार--रामचंद्र भगवान--मुणियों के 


( ३७ ) 


गुणों पर रीक--दान करते हैं। फिर उनके जैसा दूसरा संसार में 
कौन उदार हे ! 

विशेष--उक्त दोहे में न्‍्यून मोहरा (तुक ) है। क्योंकि इनके 
शब्दों के वर्ण पूर्ण नहीं मिलते हैं । 

इति त्रिविध मोहरा समाप्त । 
गुणो नाम आठां 'गणां, लक्षण कह्या न लाय । 
उदाहरण कहसूं अबै, बड़ गुण गीत बणाय ॥४९॥ 
इति भश्रीरघुनाथ रूपक मुरधर देस भापा कवि मंछुराम 
विरचितोयं कविता गुण दोषादिनाम प्रथमो 
विलासः समाप्त ! 


२ गीत प्रबंध गिणाय-पाठांतर है ! 


अथ हितीयो विलासः । 
दोहा 
लथु गुरु दधगण दोष लिख, बरणे सकल वणाय | 
मंछ कहें दाखूं अबै, गीत प्रबंध गिणाय ॥ १ ॥) 
शत्दाथ--दघ « दरघ | दाखू +कहता हैँ | 
भावाथे--सरल ही है | 
वरणों डकतां आदबल, सरस जथावां साज। 
मत अजुसारे मंछ कह, रचूं गीत कविराज ॥ २॥ 
शब्दार्थ--उकता -- उक्तियें | आद - आदि | वल “> वलि, फिर | 
भावाथ--सरल ही है । 
उक्त लछन' 
भाषे धारण बुध भला, सखरा बचन सुजाण । 
कहे मंछ कवि जिकणनूं , उक्त सदाहिज आंण ॥ ३ ॥ 
भावाथे--दे उुजान ! बुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ चचनो द्वारा जो कुछ 
कहते हूँ उसे ही सठा उक्ति जानो | 
उक्त नाम्र | 
परमुख सनमुख परामुख, श्रीमुख बले सुजाण । 
कहे मंछ कवि जुक्तकर, च्यार उक्त पहिचाण॥ ४॥ 
भावाथ--उरल ही है | 
अथ परमुख उक्त 
-... वरणनीयमनूं वरणजे, वचन अवरस बेस । 
उस उत्तसु प्रीतर्स, आखो गुण अवधेस ॥ ५ ॥ 


( ३९ ) 


शब्दाथ--वरणजे-- वर्णन करिये। अवर +- अन्य | आखो >+कहो। 

भावाथ--बर्णनीय का श्रन्यपुरष के वचनों से वर्णन कराया 
जाय--वह परमुख उक्ति है| उसमे रानचंद्र भगवान के गुण प्रीति 
से कहिए । 

उसे भेद परमुख उकत, समझ कहे कवि संत | 

पहिलोी शुद्ध भ्रमानिये, गरवत वियो गिणंत॥ ६॥| 

शब्दा्थ--उमै « उभय, दो, वियो + दूसरा । 

भावा्थ--सरल ही है| 


अथ परमुख उक्त 

शुद्धभेद, उदाहरण-श्रृंगाररस* 

छप्पय 

वारद विद्युत वरण, पीत अरु घरण नीलुपट । 
तरह मदन रत तणी, देख दिल दरप जाय दट ॥ 
पत आलंबन प्रिया, प्रिया आलंबन पीव वर | 
हेक प्राण दुय देह, प्रीत अणरेह परसपर ॥ 
नह हुई न होवें है नहीं, सो छब जोड़ समानकी । 
मिल वसो मंछ मन संदिरां, जो श्री रघुवर जानकी |). ७ ॥ 
शब्दाथे--वारद >+मेघ। तरह>-छुवि | रत"-रति | तणीरन्‍ू 


की। दरप>गर्वं। दटन-दवना। पतपति। पीव८"-पति, प्रिय | 
टेक 55 एक । दुय > दो | अ्रण्रेह --अपार | 

भावाथ--जिनका मेघ और विजली के समान वर्ण है, जो पीला 
और नीला वस्त्र पहिनते हैं | उनकी छवि को देख कर कामदेव और 
रति का गर्व दब जाता है। पति का प्रिया और प्रिया का पति आलं- 
बन है। एक प्राण और दो शरीर है और उनकी आपस में अपार 


( ४० ) 


प्रीति है | इस युगल रूप के समान कोई भी न तो हुआ न कमी कोई 
होगा और न कोई है । मछ कवि कहता है कि ऐसे राम और सीता मेरे 
मनमदिर में निधास करें | 

विशेष---श्रन्य पुरुष का यश अ्रन्य पुरुषों के आगे वर्णन करना 
यह शुद्ध परमुख उक्ति है। उक्त छपय में यही उक्ति है क्योंकि 
रामचंद्र श्रीर सीता का वर्णन म॑ंछ कवि ने पाठकों के सन्मुख 
वर्णन किया है। 

इस छुपय में सयोग “श्गार है| पूर्ण प्रीति श्यगाररस के स्थाई 
आव रति को प्रकट करती है । 

अथ गरबत ( गर्भित ) परमुख उक्त ओर बिभछ रस 


छष्पय 


छीध ओद  प्रहलछाद, पिता तद्‌ कोप शगासे । 

जिणरे दित जगदीस, भांज खँभ नरहर भासे ॥ 

हिरणाकुस ने हणे, निडर फाडे डर नख्खे । 

खलकाया रत खाल, भरे डाचां पर भरूखे | 

आंतडा तास पहरे उबर, दूर कियो दुख दासरो। 

राख जे नेक आरूम रटे, एक उणीरों आसरो॥ ८ ॥ 

शब्दा्थे--श्रोट + आश्रय । तद 5 तब । भाज *» तोड़कर । रत र+ 
रक्त | डाचां > क्रोध से दाँतों द्वार काटना, बठके खाना । खलकाया 
बहा दिये | पल ऋ+मांस । श्रांतड़ां न्‍ अतड़ियें | तास -- उसकी । उवर्८+ 
हृदय । उणीरो -- उसीका। आसरो + सहारा, आश्रय । आलम + संसार । 


भाषाथे--जब प्रह्ंद ने इंश्वर का आश्रय अहरण किया तब 
उसके पिता हिरण्यकश्यप ने बहुत क्रोध किया। उसी प्रह्मद के लिये 
ईश्वर ने खंभ को विदी् करके नरहरि रूप से अपने को प्रकट किया | 
हिस्एयकश्यप को मार नाखूनों से उसका हृदयः चीर डाछा और रक्त 


( ४१ ) 


ने नाले बहाये और उसके मांस को मुँह से काट २ कर खाया | उसकी 
-अतड़ियों को अपने वक्षुस्थल पर धारण करी और अपने भक्त का दुःख 


दूर कर दिया । इसीलिये तमाम संसार कहता है कि एक उसी ईश्वर का 
आभ्षय ग्रहण करो । 


विशेष--श्रन्य पुरुष को अ्न्योक्ति द्वारा कुछ कहा जाय--वह 


गरवत ( गर्मित ) परमुख उक्ति है। इस छप्पय में प्रहाद की कथा के 
(मिस से ईश्वर की भक्तवत्सलता कह्दी गई है | 


घुणायुक्त कार्य का वर्णन होने से वीभत्स रस है । 


दोहा 


अण भजिया भजिया तणी, दीखै प्रतष दुसाल ! 
मिसटा तो वायस भखे, मोती भखे मरा ॥९॥ 
शब्दार्थ--अरण भजिया ७ जिन्होंने ईश्वर का भजन नहीं किया है। 


'पतष ८- प्रत्यक्ष | दुसाल *« दो बात | मिसटा >> भ्रष्ट । 
6 
भावा्थे--सरल ही है | 


विशेष--इस दोहे में भी गरवत परमुख उक्ति है । 
अथ सन्मुख उच्त 


दोहा 


उम्रग प्रसंगी सूं वयण, चर्वे सुकवि चित चाह । 
कहे संछ कवि जिकणनूं , सनमुख उक्त सराह ॥१०॥ 
शब्दाथ--प्रधंधी जिसका प्रसंग (बात) चल रहा हो। 
चर्वें > कहें । 
भावार्थ--मछकवि कहता है--जिसका प्रसंग हो उससे ही कवि 
लोग वचन कद्दते हैं--उसीकी सनमुख उक्ति से सराइना की जाती है। 


५. 20. <॥| 


परमुख जिम ही पेखजे, सनमुख उक्त सुजाण | 
भेद दोय जिणरा भणां, छुध गरवत सरसांण ॥११॥४ 
शब्दा्थे--पेखजे ++ देखो । 
हि 
भावाथे--सरल ही है। 


“अथ शुद्ध सनमुख उक्त भयानक रस! 
द लप्पया 

चहूँ चक्त चल चलिय सेस चछचलिय सहस सिर । 

कमठ पीठ कछूमलिय थहण दलमलिय सुचर थिर ॥ 

दृहले दिग्गज दिसा मेर  मरजादा मुक्किय । 

अदुल बदक जल उद्ध चंडि सिध आसन चुकिय ।। 

भयश्जीत हुआ चोदह भुवण, श्रवे गरभ तिय दिस दसिय । 

रघुनाथ कहो सम डवररिण, कमर आज किणपर कसिय ॥ १४४१ 

शब्दा्थ--चक् 5 दिशा । थदण *सस्‍्थान | दहले--+ डर गये । 
मुक्किव 5 त्यागदी | डबर--आडबर । 

भावाथे--कवि रामचद्र भगवान से पूछता है--हे रखुनाथ ! 
बताइये, आज आपने यह आडम्बर सजाकर युद्ध के लिये किस पर कमर 
बाँघी हे जिससे चारों दिसायें चलायमान हो गई हैं, शेष के हजार 
मस्तक सलसला गये हैं, कच्छुप की पीठ कलमला गयी है, चराचरु 
जीवो के स्थान दल्ले गये हैं, दिशाओं के हाथी डर गये हैं, मेरू पर्वत ने 
अपनी मर्यादा को त्याग दिया है, समुद्र का जल उथल पुथल हो गया 
है, चडी देवी और सिद्ध युरुषों के आसन हिल गये हैं, चौदह भुवनः 
भयभीत हो गये हैं ओर गर्भवति स्त्रियों के गर्भ गिर गये हैं । 


विशेष ( १ ) रामचद्र का प्रसंग है और कवि उन्हीं के सन्मुस्का 
वर्णन करता है अतः शुद्ध सन्मुख यअक्ति है। 


(२ ) इस छुपणय में भय स्थाई भाव है अतः भयानक रस है ) 


( ४३ ) 


अथ गरवत ( गर्भित ) सनमुख उक्त शांतरस 
नष्पय 
रात दिवस इणरीत, प्रगट घडियाल पुकारे। 
मिलियो मिनखा जनम, लाख चवरासी लारे | 
खाली तिकोन खोय, जोय वहतो जग जालरूम । 
पढिया त्यांरी खबर, मिले नह की धी मालूम ॥। 
चेतरे अजूँ मनडा चतुर, रट रट श्रीसीता रमण । 
करुणा निधान सूंगहज कर, गर्म सहज आवागमण ॥ १३॥ 
शब्दार्थं--मिनखा +- मनुष्य । लारे ८ पीछै। जोय-- गौर से देख । 
खडिया-- चले गये। त्यारी--उनकी | गहजकर ८ हाथ पकड़, गादी 
प्रीत्ति कर । दमैं खो जाय, छूट जाय | 
भावाथ--रात और दिन घडियाल यह पुकार रहे है कि यह 
मनुष्य जन्म चौरासी लाख योनियों के पश्चात्‌ प्रास हुआ्रा है। उसे 
व्यर्थ मे ही मत व्यतीत कर, गौर से देख यह झूठा ससार यों ही जा 
रहा है। जो मनुष्य यहां से चले गये है उनकी खोज खबर मालूस' 
करने पर भी नहीं मिलती है | दे चतुर मन ! श्रव भी चेत, और श्रीराम- 
चंद्र भगवान्‌ का भजन कर और उन करुणा निधान से प्रीति कर जिससे 
सहज ही में श्रवागमन छूट जावैगी। 
विशेष (१) श्रन्योक्ति के द्वारा अर्थात्‌ अन्य बात समझा कर सन्हुख- 
पुरुष को कुछ कहा जाय--वह सन्मुख गरवत ( गर्मित ) उक्ति है । 
परमुख गरबत और सन्मुख गरवत में केवल यही भेद दे कि वहां तो 
परमुख को - अन्योक्ति कद्दी जाती है और यहा सन्मुख कही जाती है। 
उक्त छ॒प्पय में अन्य बातें समझता कर मन को कवि सममाता है कि 


रामचंद्र का भजन कर, सीधे ही कवि ने भजन करने का आदेश नहीं" 
दिया दे अतः सन्मुख गरवत यक्ति है। 


(२) निवेद स्थाई होने से शांतरस है। 


( ४४ ) 


दोहा 
कऋंठ मधुरस' कोकिला, कूके. तयू.. निकाम । 
सुक | तू धिन संसार मे, रटे प्रात उठ राम ॥१४॥ 
शब्दार्थ--तबू «तो भी | घिन ** धन्य है। 


भावार्थ--सरल ही है । 
विशेष--उक्त दोहे में शुक को कोयल का निकम्मापन बतला कर 


धन्य शब्द कहने के कारण सन्मुख गरवत उक्ति है । 
अथ परामुख उक्त 


दोहा 
वरणनीयनूं कवि बिना, जपै अवर कर जुक्त । 
सुकविमंछ तिणनूं समम, कहे परामुख उक्त ॥१५॥ 
शब्दा्थ--जपै -- क है । 


भावा्थ--परल ही है । 
विशेष---इस उक्ति को पिंगल ग्रंथों में कवि निवद्ध प्रढोक्ति के 


-नाम से कद्दा गया है | 

तिकण परामुख उक्त नूँ, पुणजै दोय प्रकार । 

एक जिका परमुख हुवे, सनमुख दूजी सार १६।॥ 
शब्दार्थ--तिकण +> उस | पुणजै-- कहना चाहिये | जिका ८ जो | 
आबाथ--सरल ही है । 

“अ्रथ परामुख उक्त में परमुख उक्त अद्भुतरस? 
“उप्पैय 
सीख सरग सात में, परग खातमें पयाले। 
अरणव सांते उदर, विरछ रोमांच विचालें | 


४ 


( छश ) 


नदी सहस नाडियां प्रगट परवत मसपूरज । 
. श्रत दिस पवन उसास्त सकछ लोयण ससि सूरज || 
शिवसँ उमंग पूछै सगत, इचरज अत आवत यहै। 
ऊ कहो मोहि प्रभु संत उर रात द््‌विस किणविध रहैं॥ १७॥४- 
शब्दार्थ--सरंग > स्वर्ग । परग> चरण । पयालै>पाताल (” 
अरणव «समुद्र | विरछज-वृक्ष । विचाें - बीच २ में | मसपूरज-- 
अस्थि, हड्ी। लोयण--लोचन | सगत--शक्ति-पारवंती। इचरज 
आश्रय | अत «अति । ऊ-"-वह बात | किण ८* किस । 
भावाथे--( इसमें ईश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन है ) पाव॑ती 
शिव से पूछती है मुझे आश्चर्थ होता है कि--जिस प्रश्न का मस्तक 
सातवें स्वर्ग मे है, पेर ( चरण ) सातवें पाताल में है, सातों समुद्र 
जिसके पेट है, बीच बीच में जो वृक्ष हैं वे उसकी रोमावलि है, हजारों जो 
नदिये हैं वह उसकी नाड़ियाँ हैं, पर्वत उसकी इड्डियां है, दिशायें कान हैं, 
पवन उसका स्वासोस्वास है, कलासह्तित चंद्रमा और सूरज उसके नेत्र 
हैं, वह ईश्वर संत पुरुषों के दवदद्य में रात-दिन कैसे निवास करता है । 
विशेष (१) कवि ने ईश्वर की तारीफ पावंती द्वारा कराई है । अतः 
यह परामुख उक्ति हुई। ईश्वर के सन्मुख न होने के कारण परसुस्कत 
उक्ति भी हुईं | अतः यह परामुख में परमुख उक्ति है। 
(२) विस्मय युक्त वर्णन होने से श्रद्धुत रस है । 
अथ परामुख में सन्मुख घक्त ने-करुणारस” 
छप्पय 
घ॒र्णा घाट रूंषणां, नदी परवत नद नाला। 
वन है वेटा विकेट, पथ चालणों. उपाठां ॥ 
कहर भूख काढ़णी, गिणे दुख किसा ग़ुणीजे । 
कहूँ बात यह कंबर श्रवण, बै श्रात सुणीजे ॥ 


६ पा 0) 


दंती बराह नाहर दसुज, सो तिण ठां रह साबता। 
रेपुत्रपणी विध राखजो जनक-सुताय जाबता ॥१८॥ 
शब्दार्थं--घणा ++ बहुत । घाट **घाटियें, पर्वतों के मार्य | उपाला 
न पैदल, विना जूतो के । कहर - बहुत । वे ८ दोनों | दंती हाथी | 
-नाहर < सिंह । दनुज “राज्षख। तिणुठां > उस स्थान पर | सावता - 
पूर्ण, तमाम | जावतां रक्षा । 
भावाथ--कोशल्या राम और लक्ष्मण से कहती है--वहुत सी 
घाडिये, नदिये, पर्वत, नाले ओर समुद्र उन्लंघन करने होंगे, हे पुत्र ! वन 
जाना बड़ा कठिन कार्य है ओर वहाँ रास्ते में विना जूतों ही के चलना 
होगा । भूख बहुत सहन करनी पड़ेगी, कौन वहाँ के दुःखों को ग्रिन 
सकता है। में जो यह बात कद्दती हूँ वह दोनों भाई कान लगाकर 
सुनो--हाथी, सूअर, सिंह, और राक्षसगण ये सब वहा रहते हैं। इससे 
है पुत्र ! बहुत प्रकार से सीता की इनसे रक्षा करना । 
विशेष--कवि ने कोशल्या द्वारा वर्णन किया है। अ्रतः परामुख 
थक्ति है। और रामचंद्र ओर लक्ष्मण की कोशल्या द्वारा सन्मुख 
कहलवाने से यह उक्ति पराम्रुख में सन्मुख उक्त है। 
प्रियजन वियोगजनित शोक से करुण रस प्रकट हो रहा है । 
अथ श्रीम्रुख उत्त 
९ दोहा 
वरणनीय निज बदन सेँ, वर्के सुभाषत बांण। 
कहिजे सोई मंछकवि, श्रीमुख उक्त सुजाण ॥१९॥ 
अवर सिरीमुख उत्तरा, उसे भेद अखियात । 
पहिली कल्पत पेखजै, समझ वियो सार्यात ॥३२०॥ 


दच्दार्थें--वदन “मुंह बकें० कहै। अखियात+कहै है । 
“वियो--दूसरा । 


सावाथे-नरल ही है। 


( ४७ ) 


अथ श्रीमुख उक्ति में कल्पत उक्त उदाहरण 
डप्पय 
-बाजिद ताण विभांण भांण तक रहें अचंभा । 
वीर बडालां बरण रें वरमाठा रंभा ॥ 
डहरू संकर डहैं, करें जोगण किलकारां । 
रुडें सिधुडो राग, पड़े सर सोक अपारां ॥ 
राघव उमंग हँस हँस रटे, खेल खगां खतंगरों । 
रिमहणे आज पूरूँरछी, जुड़ अखाडो जंगरों ॥२१॥ 
शब्दार्थं--ब्राजिंद > घोंडे । ताण-- खैंचकर, ठहराकर | तकरहैं 
** देखेंगे | बडाला->बडे | डहरू -+ डमरू | डहैं--बजावेंगे। रुडे-+ 
जाया जावैगा | खतंगरो> तेज तीक्षण | रिम>शत्रु । पूर्रू ८पूण 
करूँगा । सती ++ इच्छा । सोक -+ एकदम चलाना । 
भावार्थ--रामचंद्र हँस हँस के कह रहे हैं---जिस समय में तीक्ण 
तरबार से खेलूँगा ओर शत्रुओं को युद्ध के अखाड़े में मारकर अपनी 
इच्छा पूर्ण कर्रूणा उस समय सूर्य ससाश्रों को रोकर आश्चर्य से देखेंगे. 
बड़े २ वीरों को वरण करने के लिये अप्सरायें वरमाला ग्ूँथेंगी, शकर 
डमरू बजावेंगे, योगिनियें किलकारियें मारेंगी, सिंघु राग गाया जावैगा 
और एकदम से बहुत वारणों कीं वर्षा होगी | 
विशेष (१) कवि ने कल्पना करके रामचंद्र के मुख से उक्त बात 
पफहलवाई है। श्रतः यह कल्पत ( कल्पित ) श्रीमुख उक्ति है । 
:( २ ) रामचद्र के उत्साह पूर्ण वाक्य होने से वीर रस है। 
“अथ साख्यात श्रीमुख उक्त रौद्ररस” 
“छप्पय 
आज करूँ आरांण निकसतां तब निसाणा। 
जीस भूजा दस बदन विहंडरालूं तज वाणां ॥ 


( छए८ ) 


परगह सह परवार अरी सहमार उडाणूँ। 
सुरगण पंदप सुपह डहै बंध तासु छुडाणूँ॥ 
निरबीज करूँराकस निकर, मेटूँ फिकर त्रिलोक मिण। 
धार्रु बभीखलकां घणी, तो हूं दशरथराव तण ॥२२॥ 
शब्दाथ--श्राराण - युद्ध | विहडरालूँ - नष्ट कर डालेँ | परगह ++ 
सभा सहित । सह >-सब । अंदप+-गगंधर्व । सुपह +5 राजा लोग | डहै-++ 
दु-ख दिये गये। त्रिलोक मिणु «> सूर्य । 
भावाथ--रामचंद्र कह रहे है--आज मैं निसाण ( नकारे 
बृजवाता हुआ युद्ध करूँगा | बाणों को छोड़ २ कर बीस भुजाओं और 
दश मस्तकों को नष्ट कर डालूँगा | सब शत्रुओं को समा और परिवार 
सहित मार डालूँगा । देवताओं, गंधर्वों और राजाओं को जो कैद मे हैं 
छुड़ा दूँगा । सम्पूर्ण राज्षसों को निबीज करके सूर्य का फिकर मिटा 
दूँगा और विभीषण को लंका का राजा बना दूँगा तभी मैं दशरथ 
का पुत्र कहाऊँगा । 
विशेष (१) उक्त छप्पयमे केवल रामचंद्र ने स्वतः यह वाक्य कहे. 
हैं। अतः साक्षात्‌ श्रीमुख उक्ति है । 
(२ ) क्रोधपूण वाक्य होनेसे रौद्र रस है। 
अथ मिश्र उक्त वर्णन 


दोहा 
परमुख सनमुख, परामुख, श्रीमुख अवर सुवेस । 
मिश्रत सांहों मांहि मिल, बांधे उकत विशेस ॥२३॥ 
उदाहरण-हास्यरस 
छष्पय दोढ़ी! 
नारद कहियो नाथ ! अचल हूं तप कर आयो। 
सुण ग्रववच, दे सीख, बीच बन नगर बणायों !! 


( ४९५ ) 


जठे स्वयंबर जोय धीयवी मांहि नील घुज । 

नूप कन्यारों नूर देख अभुकने गयो हुज॥ 

एम करी अरदास, हुवे हरि सो मुख महारो। 

मुलक मुणे महाराज हुसी जो चाह तिहारों॥ 

बांदरा तणों बणियों बदन, घरवीणा दरगह घसे । 

संपेख्‌ रूप सगली सभा, हडहडहडहड हड॒हंसे ॥२४॥ 

शब्दाथ--अ्रव ७ गव॑ | जठे ७० जहा । धीयवी+-प्रथ्वी | दुज ८ 
द्विज, नारद । श्ररदास >5 स्तुति। भुल॒क * मुसकराकर । मुझे 5 कहा । 
बांदरा > बदर। दरंगह सभा | सपेख ण्ब्देख कर | सगली "सब | 

भावाथ--नारद ने ईश्वर से प्रार्थना की कि है नाथ ! मैंने बहुत 
तप कर लिया है। यह गर्वोक्ति सुनकर, उसे शिक्षा देने के लिये बन के 
मध्य में एक नगर का ईश्वर ने निर्माण किया | जहां पर नारद नील- 
ध्वज नामक राजा की कन्या का स्वयंबर और ( राजा की कन्या का ) 
रूप देख कर वह ईश्वर के पास गया ओर यह प्रार्थना की कि मेरा मुख 
हरि जैसा हो जावे । ईश्वर ने मुसकरा कर कहा--महाराज ! जो आप 


चाइते हैं वही होगा। नारद का मुंह बंदर जैसा बन गया ओर वे वीणा 
लेकर सभा में गये। उनका यह्द रूप देखकर सभा हड हृड' करके हँसने लगी । 


विशेष (१) उक्त छुप्पय में प्रथम नारद की उक्ति है फिर कवि की 
उक्ति है, फिर नारद की इसके बाद ईश्वर की, फिर कवि की उक्ति है । 
श्रतः उक्तियों का मिश्रण है। 


(२) विक्ृत वेश हँसी का कारण होने से हास्यरस हे । 

है दोहा 
भणे सिगार, विभच्छ, भय, सांत सुअद्भुत सार । 
करुण वीर रुद्र, हास रस, नव रस उक्त निहार ॥२५॥ 


इति श्री रघुनाथ रूपक मुरघर देस भाषा कवि मनछाराम 
विरचितोयं नव उक्त नाम निरूपण नामक 
द्वितीय विलास: । ( समात्तः ) 





अथ तृतीयों विलासः 
( वालकांडः ) 


है अथ गीत जात 
दोहा. - 


रूप सुकविता रीतरा, चतुर मीव चित चोर । 
कहूँ प्रथम सों प्रीतकर, सिरे गीत साणौर ॥१॥ 


भावाथे--प्रछ कवि प्रेम से कहता है कि कविता की रीति का 
स्वरूप, चत॒र मित्रों के चिच् को चुरानेवाला सांणौर गीत सर्वोपरि है । 


अथ गीत बड़ो सांगौर' ४$9 


घुरां द्रख सर पंडु मुनुकला तेवीस धर, 
जुग विसष सपत कल ढुसर जतरें। 
पंच कलतणी हे चार गण विषम पद, 
सामुहँ मेल गण कला सतरें ॥१॥ 
विपम सम विपम सम दवालें वेद तुक, 
ठीक गुर अंततुक बहस ठालां । 
प्रकटकल सित॑तर हुवे छवालें, प्रथम, 
दूसरे चिमंतर कला हालां ॥२॥ 





* सूल में कद्ठी “साणौर कौर साणोर लिखा है। सांणौर पाठ प्रायः 
खखा टे । 


( ४१ ) 


असम में एकसी बीस मत आंगजे, 
बिया सम चरण चित जाणजै वेष । 
गुर हुवै अंत तिण तणी द्ससात गिण, 
लघु अंत मात जिण जठारें लेष ॥३१॥ 
हस्व दीरघ दुह्ें नेम विण रचीजें, 
हे जिको है बड़ो सांगोर घुध जोर । 
'घर जो नेमसूं गीत परबंध में, 
सुद्ध परद्यास ठुय भेद सांगोर ॥४॥ 
मोहरा मेल अखरोट मेले अमल, 
प्रमुख सनमुख विमल समझ पावें । 
ग़ुगी घन जाणगर जिके गुण गाथरा, 
गहर रघुनाथरा सुजस गाबे ॥०॥ 


शब्दार्थं--धुरा-- आदि में | दरस+-६ संख्या वाचक | सर+"-५ 
सख्यावाचक | पंडुःः५ संख्या का वाचक। मनु& ७ संख्या का 
वाचक | सामुहँ ० सामने, तीसरे पद के सामनेवाला पद अर्थात्‌ चौथा 
पद । वेद ">४ संख्या का वार्चक । वहस--सम तुक | ठाला +-निश्चय 
करो । मत «मात्रा। मात मात्रा । दुह्े छ दोनों। नेम८-नियम | 
अखरोट +- अक्षर [ प्रमुख -- परमुख उक्ति। सनमुख - उक्ति: विशेष | 
धन धन्य हैं। जाणगर र- जाननेवाले । 

भावारथ--प्रथम पद में ६, ५, ५, ओर सात मात्राश्रों से २३ 
सात्रायें दूसरे पद में दो वार पाच पाच सात्रा फिर ७ सात्रा, विषसपद-- 
अर्थात्‌ तीसरे चरण में पांच पांच मात्रा के चार गय होते हैं। और चौथे 
चरण में १७ मात्रा रखनी चाहिये [| १ ॥ 

पहिले विधम और फिर सम, फिर विषम ओर फिर सम इस प्रकार से 


( ४रऐे ) 


प्रत्येक द्वाले, में अर्थात्‌ छुंद में चार तुक होती हैं। सम तुकों के अंत मेंः 
गुरु का निश्चय करों अर्थात्‌ सम तुकों के अंत में गुरु आता है ॥२॥ 
विषम चरणों में एक सार २० मात्रा रखनी चाहिये । दूसरे समः 
चरणों में मात्रा रखते समय इस प्रकार चित्त में विचार रखो--जहां 
अंत में गुरु आवे वहा तो १७ मात्रा रखो, और जहां अंत में लघु॒ आके 
वहां १८ मात्रा रखो ॥ ३ ॥ 
जिसमें, हस्व और दीर्घ इन दोनों के नियम विना रचना होती है 
बुद्धिमान कहते हैं कि वह बड़ा साणोर गीत होता है। जिस गीत में 
नियमानुसार लघु गुरु रखे जाते हैं---उस साणौर के शुद्ध और प्रहास 
दो प्रकार के भेद होते हैं ।| ४ ॥ 
सोहरा--ठछुकात और अक्षर मिलने चाहिये। परमुख और सनमुख 
उक्तिये इस गीत में रखनी चाहिये। वे गुणवान्‌ जो गुणों की गाथा कोः 
जाननेवाले हैं और रामचंद्र के गहरे यश को गाते हैं-- धन्य हैं | 
गीत॑ शुद्ध सैणोर 
वरतारो-छंद लीलावती' 
विषम बीस सम चरण अठारहु घुरपद कछ ते वीस घरो । 
मंछ कहै गुरु लघु अंत मोहोरें कबि इमि सुघ सैणोर करो ॥३॥ 
भावा्थं--विषम चरणों में--प्रथम और तृतीय चरण में--- 
२० मात्रा, सम चरणों--छितीय और चतुर्थ चरण में १८ सात्रा और 
प्रथम द्वाले के प्रथम पद में २३ मात्रायें रखना चाहिये। मछ कवि: 
कददता है--हे कविगण ! तुकान्त में गुरु और लघु रखकर शुद्ध सैणोर 
गीत वनाओ । 
उदाहरण 
मगण आद गुर तीन फल रमा बिवुधा मही, 
पित्त पिंगल गिरा मात तन पीत ४ 


( शेर ) 


परिंपि कस्यप अरोहण कमठ झूंगार रस, 
मगघ पत दुज चरण नयण त्रिय सीत ॥ १ ॥ 
सरबव लघु नयण आयुस द्रवण सुर सुरक, 
तात विध सावित्री कनकरूँग तेण । 
भुगूमुनि चढ़ण गज नऊ रस में अभेग, 
जप मगघ देस कुल विप्र मुर नैण ॥ २॥ 
आद गुर भगण फल सुजस स्वामी मथक, 
जनक प्रम मंगला मात सितमंज | 
अंगरा रिप सुसा वाह रस हास यण, 
कलंदीराव कुछ वैश्य त्रय कंज ॥ ३ ॥ 
प्रथम लघु यगण फल वृद्ध जल अधपति, 
कह उद्घ मेदनी गवर रंग कीन । 
रिपी आत्रेय चढ़ुणें सगर करुण रस, 
तपत गिरमेर कुछ विप्र हग तीन ॥ ४ ॥। 
सध्य दोरध जगण सेग दत सुर मिहर, 
निरपंमनु पिता सेना अरुण नेक । 
तपी कौशिक कुरँग भयानक रस तिकें, 
इस सोरठ वरण शुद्र हृ॒ग एक ॥ ५ ॥ 
लघु मध्य रगण फल म्रतक पत पवन लख, 
तात मृतु जरा तन रगत आतंख । 
रखेसुर अंगारष भेड पुण रोदर रस, . 
उजेणी नृपत कुछ सूद्र रिख अंख ॥ ६ ॥ 





१ निरस ८ पाठान्तर । 


( #४ड ) 


अंत दीरघ सगण अश्रमण फछ पत अनल, 
सुतण कश्यप रयणां श्याम रंग सोय । 
गिणो गोतस तुरेंग वीररस छवब गहर, 
देस नप कलंजर खन्नी दृग दोय ॥ ७ ।॥ 
अंत लघु तगण घननास पत अकास,' 
पिता जम सात दिखणा हरत पेख । 
विसिष्ट रिष बैठ आरूढ रस सांत वण, 
उजेणी सूद्र छोयण उसे भेप ॥ ८ ॥ 
विध गणां फल अमर जनक माता वरण, 
रिप वहण रस मुछक वंस दृग रीत। 
पुणे कवि मंछ शुभधर अशुभ पर हरो, 
गुणी रस राम मुकता करो गीत ॥ ९ ॥ 


शब्दार्थ--आ्रारोहण +- सवारी, वाहन | पत्त> पति | दुज >द्विऊ 
वरणु >वर्ण । द्ववण >देनेवाला। सुर्क ८सस्‍्वर्ग। विधन्‍्-विधि, 
ब्रह्मा । पैण॒ 5 उसका । मुर तीन | श्रम #धर्म । मंज ८ रग । खुसा ++ 
शशक । वाह # वाहन । यणुत"इसका। कंजनलनेत्र ( आख कों: 
कज की उपमा देते हैं । यहाँ केवल उपमान से ही उपमेय--नेत्र का 
अर्थ है ) वृद्ध + वृद्धि । अधपती ०» अधिपति, स्वामी, देवता । उदधघ-« 
उदधि, समुद्र | मेदनी ८ पथ्त्री । गवरऋ गीर। दत # देनेवाला । 
मिहर 55 सूर्य । तपी ७ तपस्वी | तिके -- उसके | मृतक + मृत्यु । मृतु ++ 
मृत्यु | रगत ७ रक्त | आतंख क्रोध । पुण > पूण, वाहन | उजेणी ८ 
उल्लेन। रिपर अंख ८ तीन नेत्र अथवा सात नेत्र। सुतण ८ पुत्र। दिषण८ 
दन्षिण | दस्त &इरा | विसिष्ट 5 वशिष्ठ । आरूढ़ ८ वाहन । विध ८ 
विधि, तरकीवय गणों का रूप गुरु लघु में वताना। गयां ० गयों के: 
नाम | मुलक # देश । पुरे करे | मुकता «« मूगता, खूब, बहुत । 


( #ड ) 


भावार्थ--सरल ही है, और आगे नकशे में देखने से स्पष्ट 
हो जाबेगा | 





गणों का रू 5ए;र | ॥ ।&॥ | 5४ | डाड ड्डा 









गणनाम | मगण | नगण | भमगण | यगण | जगण | रगण | संगण | तगण 
फल लच््मी | क्षायु | कोति | वृद्धि | रोग मृत्यु | अमण |धनताश 
देवता | प्थ्वी | स्वर्ग | चद्र | जल | सूर्य पवन | अग्नि | नभ 
पिता पिंगल | जहल्या | धर्म , समुद्र | मनु मृत्यु | कश्यप। जम 
माता ३ सावित्री | मंगला | पृथ्वी | सेना जरा | रयणा |दक्षिणा 
संग पीला | सुवर्ण | सफेद | गौर | छाऊू रक्त | श्याम | हरा 
ऋषि काश्यप। भूगु | अगरा | मत्रेय | विश्वामिश्र |अंगारस| गोत्तम | वशिष्ठ 
बदन | कमठ | हाथी | शशक | मगर |मृग भेढ़ | तुरग | बेल 
रस ख़गार | नवरस| द्वास्य | करुण | मयानक | रौद्र शांत 
उत्पति | मगघ | मगध | कल्द्री| मेर | सौराष्ट्र | उज्जैन उज्जैन 
च्श दिन | द्विज | वैश्य |द्विन |शाद्ध श्द्र श्द्र 
द्ग तोन | ततीन | तीन | तीन | एक तीन दो 





दोहा 
दुय विछास मर येम दृढ़ आखे कविता अंग । 
जयूँ हिममें मोमत जथा, सियवर कथा असंग ॥ 
शब्दाथ---मम्कत-- मध्य, बीच । जपूँ > कहता हूँ। हिमें--अब ! 
भावाथ--सरल ही है। 
अथ प्रह्मयास गीत 
( प्रदास गीत को “गरवत' भी कहते है ) * 
छंद चौबोला' 
शुर सम चरण ग्रहास गीतगिण तवकछ सतरे तिकण तणों। 
बीजी मात्रा सरब वराबर, भेद इतोइज मंद भणों ॥ 


( #६ ) 


शब्दाथ--तव ++ कहना । तिकण -- उस | इतोइज « इतना ही | 

भावाथ--मंछ कब्र कहता है--शुद्ध सैणोर और प्रह्मस सैसणोर में 
केवल इतना ही भेद हैं कि प्रहास गीत के सम चरणों में--हद्वितीय और 
चतुर्थ चरणमें १७ मात्रायें अत में गुरु सहित गिनना चाहिये, वाकी और 
मान्नायें सब वराबर होती हैं । 


उदाहरण 
पावेती शिव भ्रश्नोत्तर 


दोहा 


उम्रा कह्मो इम ईसनें उपज्यो विश्रप्त एह्‌। 
किंकरि ऊपर महर कर, सकर ! मेट संदेह |। 
भावारथथे--पार्वती ने एक दिन इस प्रकार महादेव से कहा क्रि मुझे 


यह सदेह उत्तन्न हुश्रा है। अतः दासी के ऊपर कृपा करके हे महादेव ! 
संदेह नाश कीजिये । 


गोत 


दुहू जोड़कर पूछियो सगत एकण दिवस, 
आखजै जगतपति भेद इणरो । 
आपरो ध्यांच नितर करे सारी यछा, 
करो नित ध्यान सो आप किणरों ॥ १ ॥ 
आखर्ड विगत हुय सुचित सांभल जमा, 
अगम परजह्म गुण गत अपार । 
रूप निज अखिल संसार मांहे रमे, 


चले संसार सूँ रहें बारे ॥॥ २ ॥ 


( ४७ ) 


अछख आकार अणलेप अवगत अर्न॑त, 
संतहित रूप साकार सारे । 
चँंस तिमिरार पुर अवध मधवान वर, । 
धनुषधर राम अवतार घारे ॥ ३॥ 
सहामत मद्रण जसगाथ मुनि बालमिक, 
कोट सत चिरत रघुनाथ कीधों । 
इघधक अनुरागकर पुरष निरजुर अही, 
छोड त्रिय भागकर बाँट छीघो ॥ ४ ॥ 
ररो ममुु जुगम जे अंक बाकी रघ्या, 
प्रसिध 3 लिया प्यारा । 
जेण परभाव निध सिधादिक मो जुमें, 
सुर असुर नाग नर नमे सारा ॥ ५ ॥ 
कव॒ण जिणरो पिता मात बंधव किता 
हर जिता काज किय प्रगठ होने । 
तिती अभिलाष सह कथा सुणवा तणी, 
महेसुर यथारथ दाख मोनें ॥ ६ ॥ 
बदन एक सहस दुय सहस रसना वणो, 
तिको फणपती गुण थके तबरी । 
तने संखेप रघुनाथ चिरतां तणी, 
गहर कीरत कहूँ सुणो गवरी | ॥ ७ ॥ 


शब्दा्थं--सगत ७ शक्ति, पार्वती । ग्राखजै -- कहिये । इणरो-- 
इसका | सारी & सम्पूर्ण । यला ८ पृथ्वी | किणरो +- किसका | आखउं८ 
"कह्दता हूँ। विगत *“ समाचार। सांभल ० सुन | श्रगम ८ अगम्य | गत ८ 
“गति | बल्ले & फिर । बारें ० बादर | श्रवगत 5 अ्रवगति | सारे थै बनावै | 


( #८ 9) 


तिमिरार ऋ सूर्य । वरच-वरावर | महामत ० मह्यामति, बड़ी बुद्धिवालें | 

महरण्‌ > समुद्र | कोट & किरोड । निरजुर “>निजरा, देवता। लोड ८ 
इकठ्ा करके । बॉटलीघो विभाग कर लिये। रे ८ रकार। मम ८+ 
मकार | जुगम ० दो। जुर्म - अधिकार । कवण 5 कौन | किता & 
कितने । होने 5 होकर । तिती ० उतनी । दाख ८ कहो । मोने ८ सुझे | 
तिको ८ वह । तबरी 5 कहता हुआ । चिरता ८ चरित्रों | गहदर 5 गंभीर । 
गवरी ० गोरी, पार्वती | 


भावार्थ--एक दिन महादेव जी से दोनों हाथ जोड़ कर पार्वती ने 
पूछा--दे जगत के स्व्रामी ! इसका भेद कहिये कि सम्पूर्ण पृथ्वी तो 
आपका ध्यान करती है ओर आप हमेशा किसीका ध्यान करते हैँ १॥१॥ 


शिवजी बोले--है पार्वती, स्वस्थ चित्त हो कर में जो कह्दता हूं. 
वह सुन, जो अगम्य पखह्य है, जिपके गुणों की गति अपार है, जो 
अपने रूप से सम्पूर्ण संघार में रमण करता है और फिर भी ससार से 
बाहर रहता है ॥ २॥ 


जिसका स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता है, जिसके किसी भी प्रकार का 
लेप नहीं है, जिसकी गति जानी नहीं जाती है, जो श्रनंत है, संतपुरुषों के 
लिये जो साकार रूप अर्थात अवतार धारण करता हद और जिस 
ईश्वर ने सर्यवंश में इंद्र के वराबर अयोध्या में धज्रर्धारी राम के रूप में 
अवतार धारण किया है ॥ ३ ॥ 


बड़ी बुद्धि के समुद्र वाल्मिकि ऋषि ने उन रामचद्र भगवान के 
चरित्र का यश शतकोटि प्रकार से किया है। और उस यश की गार्था 
को बडे प्रेम से नर, देवता, सर्पों ने एकत्रित करके उसके आपस में 
विभाग कर लिये हैँ || ४ ॥ 


रकार ओर मकार ये दो प्रसिद्ध वर्ण जो वाकी रहे उनको मैंने बडे 
प्रेम से अंगीकार किया है, जिसके प्रभाव से निधि सिद्धि आदि मेरे 


( ४९ ) 


अधिकार में है । और राक्षस, नाग, नर और देवता गण मुझे! मस्तक: 
भुकाते हैं ॥ ५ ॥ 

पावेती फिर पूुछती हैं--उसका कोन बाप है ? कौन मां है? और- 
उसके कितने भाई है? उस ईश्वर ने प्रकट हो कर जितने कार्य: 
किये है वह सब कथा सुनने की मेरी इच्छा है। अ्रतः हे महादेव !' 
आप मुझे कहिये || ६ ॥ 

शिवजी फिर कहते हैं--हे पार्वती सुन | जिसके हजार मुंह ओर 
दो हजार जिह्ना है वह शेपनाग भी उनके गुण कह कह कर थक 


गया है, सो में त॒के सक्तेप में रामचंद्र भगवान के चरित्र की कीर्ति 
कह्टता हूँ । 


गीत जात दुमेल । 
( इसको अधेपालवणी भी कहते हैं ) 


दोहा 


कल षोडस पद में करें, चोकछ अंत उचार | 
वीजा पद सारा बहस, घुरपद्‌ कछा अठार ॥| 
कली चार द्वालों करे, मोहरा हुय २ मेल । 
कहेँ मंछ तिणनूं सुकबि, दाखे गीत डुमेल ॥ 
शब्दार्थ--बीजा +-दूसरे | बहस--समपद | घुरपद्‌ « प्रथम पद । 
कली ४८ पद का चरण | मोहरा 5 तुकात । मेल ८ मिलाना | 
भावाथे--अल्येक पद में १६ मात्रा करनी चाहिये और अत मे 
चोकल ( चार मात्र का शब्द ) कहो | प्रथम पद में १८ मात्रा और- 
अन्य सब पद बगवर रखो। मछ कवि कहता है--एक द्ाले* 


(छद में ) मे चार चरण करो और दो दो चरणों के तुकांत मिलाओ-ऐसेः 
गीत को श्रेष्ठ कवि दुमेल गीत कहते हैं । 


( ६० 9) 


उदाहरण 
शिव-बचन-गीत 
दशरथ नूप भवण हुआ रघुन॑द्ण, 
कचसल्या डर दुष्ट निकंदण । 
रूप चतुरमुज प्रकटत रीधो, 
दरसण निज मसाताने दीधो ॥ १ ॥ 
'डदर सुमित्र लछ॒ण जीपण अरि, 
धरे शेष अवतार धुरंधर । 
वियो सत्रघपण सुजस सवायक, 
दीरघवाह बड़ो वरदायक ॥ २ | 
-खतस केकई सुत खल खंडण, 
मही भरत केंवरां कुल मंडण । 
पल पख पहर सास जगपारढूक, 
बंधे एस चारूँ यह चालक ॥ ३ ॥ 
आूलां आ्राव चहूँ तक झूलें, 
पिता मात दिल देख प्रफुछे । 
घरमां गोंद आंगणें घावें, 
आंगणहूत गोद फिर आबे ॥ ४॥ 
कंबर वाल लीला इम करणें, 
बीदग सुजस कठा छग बरणें। 
'परछछें चतुरदस-विद्यापाई, 
रिप वशिष्ट आगे रघुराई ॥ ५ ॥ 
छुमनस जाय बिलोके सारा, 
बोले आपस सांहि विचारा । 


( ६१ ) 


सुत यह जिण आगल दिन साजा, 
घिन २ जगमें अवधधिराजा ॥ ६ ॥| 

शब्दाथ--भवण-भवन । रीघो ऋ लिया । जीपण -- जीतनेवाला +- 
सवायक --> सवाया । दीरघवाह - दीर्घबाहु। आजानु बाहु। खतम रू 
हद, सीमा । वर्ष --वृद्धि प्राप्त करते हैं। धाबें > दौड़ते हैं । हूँत॒--से । 
वीदग >> वेदश, या, विदरध, पंडित ॥ कठालग कहाँ तक | सुमनस 5+- 
देवता । आगल < श्रागे, सामने । साजा ८ अच्छे 

भावाथ--दुष्ठों के नाश करनेवाले शैमचद्र दशरथ राजाके घर 
कौशल्या के पेट से हुये। चतुर्मज रूप से प्रकट होकर अपनी माता को 
दर्शन दिया॥ १ ॥ 

पृथ्वी को घारण करने वाले शेष ने शत्रुश्नों को जीतनेवाले लक्ष्मण 
के रूपमें सुमित्रा के पेट से श्रवतार धारण किया'। ओर उसी सुमित्रा से 
दूसरे बडे बड़े वरदेनेवाले लम्बी भुजावाले और सवाये यश वाले शन्ुघ्त 
ने जन्मलिया ॥ २॥ 

दुष्टों को नष्ट करने में बेहद ओर कुल के भूषण भरत कुमार प्रथ्वी- 
पर केकई के युत्र हुये । जगत की पालना करनेवाले चारो बालक पल्में 
पहर जितनी ओर पहर में मास जितनी वृद्धि प्रात्त करने लगे || ३ ॥ 

चारों भाई भूले में कूलते हैं जिन्हे देखकर माता पिता मनमें 
अत्यन्त आनंदित होते हैं। माता गोद से आँगन में उन्हें रखती दै 
तब वे दौड़ते हैं ओर फिर आँगन से गोद में आते हैं॥ ४॥ 

इस प्रकार से इन कुमारों ने बाललीला की, जिसका यश पंडित-- 
लोग कहाँ तक वर्णन करें। इसके पश्चात्‌ रामचद्र ने वशिष्ठ के पास: 
चोदढ़ों विद्यायें प्रात्त की ॥ ५॥ 

सम्पूर्ण देवतागणों ने आकर उन्हें देखा और परस्पर विचार कर 


बोले कि जिसके शआआगे ये पुत्र है उसके दिन बडे श्रेष्ठ हैं। और इसी 
लिये इस जगत में अयोव्या का राजा दशरथ धन्य हैं| ६ | 


( दर ) 
गीत जाति-अर॒ट 


छंद चोवोला 
'सोलें कछा विषम पद्‌ सा्जें चोकलियां गण चार चर्वे। 
तुक सम चोकल दोय अंत में, गुरु रूघु मात्रा रुद्र ते ॥| 
विपम बहस अरुविपम वहस इसम पद चड टालें, हेकपखें । 
आद्‌ चरण की कछा अठारह अरट गीत कवि मंछ अखें ॥ 
शब्दा्थं--चर्वे « कहें । रुद्र > महादेव, ११ संख्या का वाचक। 
-तंवै-- कहे | बहस <- सम । हेक ८ एक । प्खें ८ पक्तु । 
भावार्थ--विषम पदों में चोकलिया चारगणों से १६ मात्रायें कही 
जाती है। सम चरणों मे दो चोकल ओर अंत में गुरु ओर लघु इस 
थ्कार ११ सात्रार्यें कहो | एक पक्ष में विषम और सम ओर विषम ओर 


सम इस प्रकार पद, चार दाल ( दल ) और आदि चरण की १८ 
-आबायें मछ कवि कहता है । 


७९ 
राज वर्णन गीत 
इस राज करे अजनंद अयोध्या 


नेत वैधी निषतैत । 
ज॑गा जीत तपोबल जारूम 


ओप बड़ें अखडेत ॥| १॥ 
नासे सीस अनेक नरेसुर, 

रैत सुखी अणरेह । 
चारुहि चक्त अदला चालें, 


तेज घरें सिर तेह ॥ २॥ 
इंत तणो नह भीत अगंजी, 


सान दुजा सन मेर । 


( ६३ ) 


आखेटा मजबूत अडाकी, 


जीत किया खल ज़ेर || ३ ॥ 
दीजै जोड किसो नृप दौलत, 


राज विभों अवरेख । 
सात सुखां भुगते दिन साजा, 
वासव हूत विशेष।॥ ४ |। 

शव्दार्थ--नेत ८ मर्यादा । निखतैत ण्ब नक्षत्रधारी। जालम 
जालिम, बड़ा | अखडैत + ग्र्खड, बड़ा बलवान । रेत >-रैयत, प्रजा । 
अशणरेह णछ अपार। चक् ८दिशा। श्रदल्लां>-नीति। तेह ८ उसके 
( दशरथ के ) श्रगंजीण्णअजीत। श्राखेटां ८5शिकार या युद्ध। 
अडाकी ० अ्रडने वाले। दुजा ८ दूसरी । जेर ८ बस में करना। विभो ८ 
चभव । अवरेख < देख कर | 

भावाथ--इस प्रकार से श्रज के पुत्र दशरथ अयोध्या में राज 
करते हैं--जिनकी मर्यादा बंधी हुई है और वे बड़े नक्षत्रधारी है । वे 
युद्ध में जीतनेवाले है, बड़े तपी और बलवान हैं. बड़ी उपमा धारण 
करनेवाले और बडे शूरबीर हैं ॥ १ ॥ 

उन्हें अनेक राजागण मस्तक मुकाते हैं। प्रजा में अपार सुख है। 
उनके तेज को मस्तक पर रखकर चारों दिशाओं में नीति चलती है ॥२॥ 

उनके राज्य में ईतियों' का भय नहीं है। वे अजीत हैं और उन्हें 
दूसरा सुमेद पर्वत मानो। वे युद्ध में जबरदस्त अड़नेवाले हैं और 
उन्होंने दुष्टों को जीत कर अपने बस में करलिया है ॥ ३ ॥ 

उनके राज्य वेभव को देखो, किस राजा की दौलत उनके बरावर 


में रखे । उन्हें सातों सुख प्राप्त हैं ओर उनके दिन इन्द्र से मी श्रधिक 
अच्छी तरद व्यतीत होते हैं । 





१--+ति सात दोती हैं---अति बृष्टि अनाबृष्टि युपका, सलमा* शुकाः । 
स्वचके परचक्र च सप्तते ईतयः स्व्ृता: ॥ 


( ६४ ) 
गीत अरटियो 
चंद्रायणों 
चोकलिया गण चार विषम पद आंगजे, 
त्रिचकल सभपद्‌ अंत जुगम गुर जाण जे । 
घुरपद्‌ कल उगणीस चतुर दस सर धरें, 
कवी अरठियो गीत नगंण बिन इस करें ॥। 
भावार्थ--विषमपदों में चार चौकल लाना चाहिये। समपदों में 
तीन चौकल अंत में दो गुद सहित जानना चाहिये। प्रथम पद में चार 
दस, ओर पाच पर विश्राम कर १६ मात्रा रखो। इस प्रकार हे कि 
गण ! नगण को छोड़ कर अरठिया गीत करो । 
उदाहरण 
रिष आगम-गीत 
एकण दिहाड़ें मुनिराज अजोध्या, 
कोसक आवण कीधो । 
राजाहूत मिले रिपराजा, 
दो मझ आसण दीघो ॥ १ ॥ 
जोड़ें पाण महिपत जंपे, 
को रिष आज्ञा कीजे । 
आग्या एक सुणो न्प आगम, 
_. संग उसमे सुत दीजै ॥ २॥ 
आसण गृढ़ करूँ पण आउुर, 
ज्याग विधुंसे जायें । 





१--मंछ श्ण - पाठान्तर । 


( ईश ) 


रिख्या बाट करे जो राघव, 
थाट संपूरण थाव ॥ ३ ॥ 
लेखे राम सुलिखमण बालक 
तेज रिषी अण तोली । 
हेरे भूष कष्मो हूँ हाजर, 
हालँ साथ हरोली ॥ ७ ॥ 
जाणमती वय संसो राजिद, 
तात कहाँ विध तोनूं। 
श्रीपत सेसे उधारण संता, 
देह घरी नर दोनूँ।॥। ५ ॥ 
विश्वामित्र तणां सुण बैणां, 
आनंद अंग उमंगे । 
महपत ब॑दे पाँव मुनीरा 
सार दिया सुत संगे ॥ ६ ॥ 
चले राजकुमार पिताचो, है 
सासण पाय सहदे । 
रावण सद्दत घणां खल राखस, 
दारुण देंत दहलले ॥ ७ ॥ 


शब्दा्थे--दिद्दाड़ें -- दिन । कोसक॑ «कौशिक, विश्वामित्र । आवरण 
ल्ञागमन । मरूण् मध्य | पांण ८ पाणि, 
राक्षस । ज्याग > यश । विधुंसे > विध्वस कंरके | बाद ० मांग | थाट ८ 
मनोरथ । रिख्या # रक्षा । अणतोली > बहुंत बड़ा। इलू८चलू । 
हरोली ८ युद्ध में आंगे रहनेवाला हिस्सा इराव॑ल। संशो८ू सशय | तीन ८ 
तुमको | सार दिया «सजा दिये | पिता चो 5 पिता का | सासरण ८७ 


रे 


हाथ। आसुर # असुर, 


( ६६ ) 


शासन, आज्ञा | सहल्ले - सुगमता से | सहृत & सहिति, साथ | देत ० 
देत्व | दहल्ले ८ डर गये | 

भावार्थ--एक दिन कौशिक मुनि का अयोध्या में आगमन हुआ। 
ऋषिराज राजा से मिले | राजा ने उन्हें दोनों के मव्य में ( वसिष्ठ भर 
अपने वीच में ) आन दिया । राजा हाथ जोड़ कर वोला कि ऋषि- 
राज ! क्‍या आजा है ! तव ऋषि वोले--हे राजा, मेरे आगमन की 
यही आज्ञा है कि मुक्के दोनों एत्र दे दीजिये। मैं गुप्त रूप से आसन 
करता हूँ (अर्थात्‌ ध्यान करता हूँ ) और राक्षस गण मेरे यज्ञ को 
नष्ट कर जाते हैं। यदि मार्ग में रामचंद्र रक्षा करें तो सम्पूर्ण मनो- 
कामना पूर्ण हो जाय । राजा ने इधर राम और लक्ष्मण को वालक 
देखा, और उघर ऋषि का बड़ा भारी तप देखा | ये दोनों वातें देखकर 
कहा कि मैं आपके आगे चलने के लिये उपस्थित हूँ | है राजन्‌, वय 
का संशय मत समझती, हे तात ! में तुके इसकी विधि कहता हैँ। 
श्रीपति ( विष्णु ) और शेष दोनों ने छंतपुरुषों का उद्धार करने को नर 
शरीर धारण किया है। विश्वामित्र की यह वात सुनकर राजा के अंग 
आनंद से फूल थये। और राजा ने म॒नि के चरणों में मस्तक कुकाया 
ओर पुत्रों को सजाकर उनके साथ कर दिया | दोनों राजकुमार सहज 
डी पिता की आज्ञा पाकर रवाना हुए | यह वात जानकर रावण सहित 
अनेक दुष्ट राक्षस ओर भयानक देत्य डर गये । 


गीत दोढ़ो 
छंद गीया* 

' कुछ चबद चवबर्दे तर्णी ठुयतुक मिलें मोहरा तामही। 
कछ त्रितीय पोडस वले दखकल चतुर्थी तुक में चही ॥ 
तिण मांहि मोहरे गुरुछ्घु तब चार तुक रच चोज सं। 

4. मेले है ण 
इण भांव फिर पद चार उचरे मिले दोढ़ो मोज खू ॥ 


( ६७ ) 


भावार्थ--चौदद २ की दो तुक करके उसमें तुकांत मिलाओ। 
तीसरे चरण में १६ मात्राएँ और चौथे चरण में दस मात्राएँ होनी चाहिएँ । 
उसके अंदर--अर्थात्‌ चोथी श्रोर आ्राठवीं ठुक में--तुकांत में गुरुलघु 
कहो | इस तरद्द से चार तुक उत्साह से रचो। इसी प्रकार फिर चार 
पद और कहो । इससे दोढा गीत श्रानंद से प्राप्त हो जायगा । 

विशेष--दोढा गीत में श्राठ पद होते हैं । इसमें प्रथम दो पदों का 
ठत॒ुकांत ओर चौथे और श्राठवेँ पद का तुकान्त मिलाना चाहिए । 


उदाहरण 


“'रिपि आश्रम प्रयाण-गोत॑ा 


पुर अवध सूं हुय चिज पगां, 
मुनि वहे आश्रम मारगां । 
संग राम लक्ष्मण कुमर दशरथ, 
घरम घुज रिण घीर ॥ 
संपेख अगनग साख सी, 
रत रोष मारग राषसी । 
तिंह नाक पांण विछेद ताडे, 
बाण इक रघुबीर ॥१॥ 
हण ताडका निज ठाहरों, 
जिग मांड जआारेंस जाहरा। 
उत होम धूम विछोक आया, 
निढर शकस नीच | ' 
जिग अर सुवाहू जांणनै, 
तन हते सायक ताणने | - 


( ६८ ) 


सर पवन परसो चार कोसां, 
रह्यो थंभ मरीच ॥स्ा 
कर विधां मष पूरण करे, 
सज जिनकपुर दिस संचरे। 
कर जोड़ भागसम जाण कीधी, 
अरज विश्वामित्र ॥ 
प्रभु पंथ एण पघारजे, 
तितनार गोतम तारजे । 
रिघर वयण सुण जिन झोड पद रज, 
परम कौघ पवित्र ॥१॥ 
पद परस अहला ऊधरी, 
चण अछर वपु कीरत वरी। 
धन दिवस आंवन हुओ अधमसां, 
करण पावन काज ॥ 
इस गई कह अमरावती, 
शुभ कुसुम कर बरसावती । 
उण हूत मिथक्ा नगर आया 
राजसुत रिषपराज ॥४॥ 
शब्दाथ--वहे > चले । घुज ध्वजा । रिणघीर ८ रणघीर | 
अग नग >अग्नि का पर्वत । साख “शिखा, ज्वाला । रोष "क्रोध + 
ख-न्‍-युक्त । विछेदताडे काट डाले ! ठाहरीं # स्थान | जिगल्‍-यज्ञ । 
अर ८ औरि, शत्रु । तन "उसे । संचरे- चले । आगम जांण 





१ पाठ ०--घार ॥ 


( ६५९ ) 


अविष्य श्ञाता | ए॒ण » इस। तित ७ वहां। श्रहला ८5 अहिल्या । ऊधरी +< 
उद्धार पाया । श्रछर - अप्सरा । वरी ० वर्णन किया । 
भावार्थ--दशरथ के पुत्र रणधीर और धर्मध्वज राम लक्ष्मण के 
साथ विश्वामित्र श्रयोध्या से पैदल आश्रम के मार्ग को चले | रामचंद्र 
ने अप्मि के पर्वत की शिखा के समान क्रोघयुक्त राकज्षसनी को मार्ग में 
देखकर उसके नाक और हाथ एक ही वाण से काट दिये। अपने 
स्थान पर ही ताड़का को मार ग्रियया। .यज्ञ प्रकट में आरंभ किया । 
उधर यज्ञ के धूम को देख कर नीच राक्षस गण श्राये। सुवाहु को 
यज्ञ का बैरी जानकर वाण तान कर उसे मार डाछा। और पवन के 
वाण खा कर चार सौ कोस पर मारीच नामक राक्षुस जा पड़ा । विधि 
अनुसार यज्ञ पूर्ण करके फिर सज करके जनकपुर की श्रोर चले। 
भविष्य-ज्ञाता 'विश्वामित्र ने हाथ जोड़कर प्रार्थन की--है प्रभु | इस 
मार्ग से पधारिये और वहाँ गोतम की स्त्री को तारिये । ऋषि की यह वात 
सुन कर, अपनी चरणुरज को म्राड़ कर उसे ( श्रहिल्या को ) पवित्र 
किया । चरणों का स्पर्श करके अहिल्या का उद्धार हो' गया । और 
उसने अप्सरा का शरीर धारण करके उनकी कीर्ति का वर्णन किया | 
यह दिन धन्य है जो अ्रधम को पवित्र करने के लिये आप पधारे। 
ऐसा कद्द कर पुष्प वर्षा करती हुईं स्वर्ग को गई। वहाँ से राजकुमार 
ओर विश्वामित्र जनकपुर आये। 
गीत ज्ञात भाषरी 
“परतारो-छंद पद्धरी' 


कर चार पंच जीकार केल, सत चबद़े फिर गुरु लघु समेल । 
पँचचीस कला इक पद्‌ प्रबंध, सज चार सांकली एम संघ ॥ 
लख पछे 'फ्रेर सीहावछोक, झड़ जिकण छंद बैताठ भोक ( _ 
गुण मंछ भाखरी एम गीत, कर जिकण माहि रघुनाथ कीत ॥ 


( ७० 9 


शब्दार्थं--केल ++ कला, मात्रा । मतर-मात्रा। सांकली+-सांकल; 
पद। संघ +5 जोड़ना। सीहावलोक 5 सिह्दावलोकन। झूड ८ पद । सॉक०छ 
रखो | गुणों & गुणो, बनाओ । कीत +> कीति | 

भावार्थं--चार और पाँच मात्राओं के बाद “जी” शब्द करो, 
इसके वाद १४ मात्रा ओर अंत में गुरु लघु रखो। इस प्रकार इस 
गीत में एक पद की २५ मात्राये जोड़कर चार पद बनाओ । इसके 
बाद सिहावलोकन करके वैताल छुंद के पद रखो । मंछ कवि कहता है 
कि भाखरी गीत इस प्रकार बनाओ ओर उसमें रघुनाथ का यशः 
वर्णन करो | 


उदाहरण 
: सिथछापुर जज्ञ आरंभ 


गीत 


मिथछा महिपतीजी अवनी कीघ जिग आरंभ । 

तेडे समगतीजी लिख फुरमाण बाहु प्रल्ंभ ॥ 

कर कर क्रामतीजी खोपे जेथ हथ जस खंभ । 

नागर नोवतीजी घर घर घुरत हार असंभ ॥ 

घर द्वार नोबत घुर्त बाजत तीस षटू्‌ अबरेख । 

वध पोल पोल विसाछ तोरण वणे चित्र विशेष ॥ 

त्रत सदन पीत पत्ताक फरकत वरण चहु सुखवेष । 

मध जनकपुर सुर अझुर मांनव पडे स॑भ्रत पेख ॥१॥ 

शब्दाथ--जिग -त्यश् | तेडे--निमंत्रण' दिया। समगती 
वरावरवालें | वाहुप्रलंभ -- वड़ी भ्रजावाला। क्रामती «* करामत, काम, 





१ पाग०-निहलं।... कि 


( ७४१ ) 


खोपे 5 रोपना, गाडना । जेथहदथ ८ विवाह की जीत। नागर ८ नगर 
में | अतंस ८ बहुत । पोल पोल > द्वार द्वार पर | प्रत » प्रति, प्रत्येक । 
पताक ० पताका, ध्वजा। संम्रत ० अ्रचंभित । वेष ८ विशेष | 
मध ८ मध्य । ४ 

भावार्थ--मियिलापुर के राजा जनक ने पृथ्वी में यश करना 
आरंभ किया। बड़ी भ्ुजाओंवाले राजा जनक ने आज्ञापत्र' अर्थात्‌ 
निमंत्रण पत्र लिख कर अपने बराबरवाले राजाओं को बुला भेजा। 
बहुत से काये करके विवाद के विजय यश के स्तम्भ गाड़े। नगर में 
प्रत्येक घर के द्वार पर नौबत खूब बज रहीं हैं । देखो प्रत्येक घर के द्वार 
पर नौबतें श्र ३६ प्रकार के वाजे बज रहे है। प्रत्येक द्वार पर बड़े बड़े 
तोरण लग्क रहे हैं और वहुत से चित्र बने हुए हैं। चारों व्णों में 
विशेष सुख छाया हुआ है। श्र प्रत्येक घर पर पीली--केशरिया 


ध्वजा उड़ रह्दी है। जनकपुर में यह देखकर देवता, राक्षस और मनुष्य 
आश्चर्य में पड़ गये हैं । हे 


गहके गायणी जी गावें घवल मंगल गीत। 
रस सुर रागणी जी सरसे ताल ग्राम संगीत ॥ 
ताकव नप तणी जी कर कर सुणें म॑जुलकीत । 
घट उम्दा घणीजी, पूछे गहर शुण घर प्रीत ॥ 


धर श्रीत पूछे गहर भूघर कहें विध कवि राव । 
उर वघत हर॒ष अमाप सुण सुण बृवै कोड पसाव ॥ 
बल कंरत नाटक अगर नंटवर चबत हाटक चाव | 
हद अबर हूनरदार हूनर भेट दें बहुभाव॥ २॥ 
शब्दाथे “-गहकें « प्रसन्न होकर | घवल - स्वच्छ | ताकव 5 कवि । 
उम्दा" श्रच्छी, भेष्ठ । भूधर«राजो | श्रमाप & अ्रपार | बृवे «दें । 


( ४२ ) 


पसाव ८ दान । अगर ८आगे। चवतन्‍ूकहते हैं। हाटकरस्वर्ण, 
सोना | हृद & पूर्ण । 

भाव्रार्थ-प्रसन्न होकर गानेवालियाँ स्वच्छ. मांगलिक गीत 
गाती हैं। रसीले स्वरों और रागिनियोंवाला संगीत ताल ओर ग्राम 
सहित आनंद देता है । कवि गण राजा की श्रेष्ठ कीर्ति का वर्णन 
करते हूँ। वह कीर्ति बहुत उत्तम है जिसको अन्य गुणी पुरुष प्रेम से 
पूछते है ओर राजागण भी प्रेम के साथ उसके बारे में पूछते हैँ | तब 
कवि गण विधि युक्त उसका वर्णन करते ६ै। उसको सुन छुन कर 
हृदय में श्रपार हर्ष होता है ओर वे लोग करोड़ों का दान देते हैं। और 
श्रेष्ठ नट उनके आगे नाठक करते हैं ओर अन्य हुनरवाले अपना 
हुनर स्वर्ण की इच्छा से दिखाते हैं 


जगमें जनकर जी दरगह हुआ नप समुदाय | 
आहन आदरें जी जोजन तर्ण सामांजाय ॥ 
वप पूरे वरें जी आतुर बाग द्सशिर आय | 
आपो आपरे जो बैठा कनक मंच विछाय ॥ 
व॒ण कनक संच विछाय बैठां सभासूर विसाल । 
विरदाय तद इस भाट बोले रचे बयण रखाल ॥ 
कर तीन नयन पिनाक कोडंड ताणवें तिहताल । 
जो बरे कवरी ज्यानकी पण लियो इह महपाल ॥ ३ ॥ 


दाव्दाथं--इस्गह «सभा । समुदाय+-एकत्र | आहन--आने 
चाल । सामाउ-सन्मुख | वप 5 वपु, शरीर । व पुरै - पूर्ण शरीरवाले, 
बलवान । आपो आप>-अपने आप, रवयं | मंच--कुर्सी। वर 
वे। विरदाय--विरुदावली | तदन्‍्ब्तव। कोडड *घनुप। ताल 
समय । पण >-प्रण, प्रतिज्ञा । 

भावाथे--संसार सें राजा जनक की सभा सें अन्य राजागण 


( ७३ ) 


एकन्न हुए । राजा जनक आनेबालों का चार कोस तक सन्मुख. जाकर 
आदर सत्कार करता है। बलवान वाणांसर और रावण वहाँ आकर 
विवाह के लिये व्याकुल हो रहे हैं। वे अपने आप ही स्वर्ण-सिंहासन 
'विछाकर बैठ गये | जब वे विशाल शरीरवाले सभा में कुर्सी बिछा कर 
बैठ गये, तब भाठ गण रसीले वचनों से इस प्रकार विरुदावली बोलने 
लगे--जो शिव का धनुष चढ़ावेगा, उसको उसी समय कुमारी सीता 
वरण कर लेगी। राजा-जनक ने यह प्रण किया है। 


इत्ते अविया जी विश्वामित्र रिष तिणवार । 
छारे छाविया जी कवसलराज राजकंवार ॥ 

सुण सरसाविया जी आनंद उम्लल अंग अपार । 
विसलछ वधावियाजी नृपत जलूस कर नरनार ॥ 
नरनार मिल पधराय नरप्त व॒के वयण विदेह। 

घन भाग आप पधारिया नरनाथ कर अत नेह ॥ 

प्रभु हुवो भेव्यां आज पावन छक मगन मन अणछेह । 
इस छगन ऊपर आविया मम अगल छागो मेह ॥ ४ ॥ 


शब्दाथ--इतरे « इतने में ही । तिशवार>-उसी समय | लारैन5 
अपने पीछे, साथ । ऊमल +- उफ्लना, हृद से बाहर आना । पघराय + 
स्थापित करके, बैठा कर । मेद् «वर्षा । 

भावाथ--इतने ही में विश्वामित्र ऋषि आये और अपने साथ में 
कौशल राजकुमार--राम और लक्ष्मण को भी लाये। यद्द बात सुनकर 
वहाँ के लोग बडे आनदित हुए और उनके शरीर से आनद वाहर 
उमड़ रहा है। राजा ने ओर नगर के स्त्री पुरुषों ने जलूस निकाला । 
स्त्री पुरुषों ने उन्हें वैंठाया | फिर राजा जनक बोले--हे नरनाथ | मेरा माग्य 
धन्य है जो आप कृपा कर यहाँ पघारे | हे प्रभु | आज आपसे मिलकर 
में पवित्र हो गया हैं ओर मेरा मन अपार आनंद से मस्त हो गया है । 


( ७४ ) 
आपका लगम्मपर आग्रमन इस प्रकार हुआ है मानो अग्मि के लगते ही 
मेंघ आया हो । 
विशेष--अश्रंत में उक्त विषया वस्त॒त्पेज्ञा है। 
गीत पंखालो 
वत्तारो छंद दोहा 


हस्व॒दीह सेणोरचो नेम नहीं निरनाह। 
मुर छड़ा सो मंछ कहि, तबै पंखालो ताह॥ 
शब्दा्थ--सैणोस्वों » सैणोर का । निरनाह, +> निश्रय, निर्णय | 
मुर>>तीन संख्या का वाचक | तवै - कहे । दीह «»दीर्॑ | 
भाषार्थ--सैणोर में हस्व दीं का नियम है, किन्तु इसमें निश्चय 
है कि हस्त दीर्घ का नियम नहीं है | मंछ कवि कहता है इस तरह जिसमे 
तीन हाले, हों, उसे पंखाला गीत कहते है । 


उदाहरण गोत 


धरियों पण जनक इसी मन घारे 


धनक पिनाक चढ़ाय घरें । 
महपत आय सयंवर माहें 


वसुदा छुँमरी तिको वरें ॥ १॥ 
तात हूँच इधकी परदिंग्या, 


सांभल वात कहूँ सरसाक । 
तनमन बार भाल दसरथ तण, 


में ग रा दई बस्माल ॥ २॥ 
जाछो चाप पिता पण जावो, 


हण जाबो जोधा जिगहार | 


( ७४५ ) 


चित तो राख लियो म्रदु चरणां 
भाष छियो म्दु राघव भरतार ॥ ३॥ 

शब्दार्थ--तिको -- उसको । इधकी अधिक । परतिंग्या +> 
प्रतिज्ञा | सांभल ८5 सुन । बसुदा"-वसुधा, पएथ्बी | माल ८-देख कर। 
रालज-डाल | 

भावार्थ--शिवजी पार्वतीनी से कहते हैं--सीता यह विचार कर 
रही हैं कि पिता ने यह प्रण किया है कि जो राजा स्वयंवर में आकर 
पिनाक नामक धनुष को चढावेगा, पृथ्वी की पुत्री सीता उसको बरेगी | 
किन्तु मेरी प्रतिज्ञा पिता की प्रतिज्ञा से भी अधिक है। मैंने तो दशरथ- 
पुत्र रामचंद्र को देखकर, तन और मन से उनके गले में वर्माला डाल 
दी है। चाहे पिता का प्रण॒ टूट जाय, चाहे तमाम योद्धाओं को मार 
डाला और चाहे यह यज्ञ भ्रष्ट हो जाय, पर मेरा मन तो रामचंद्र के कोमल 
चरणो ने रख लिया है। और मैंने तो रामचंद्र को पति कह लिया है। 


गीत जात गोषो 


वरतारो-चौपाई 


अठ अठ वरण चरण कर आठ, 
पद पद द्वै द्वादस कल पाठ । 
दीरघ लघू अंत मे दीजे, 
मोहरा ही आहूँ मेलीजे ॥ 
अंत वीपसा तुक में आबै, 
हे गोखो गीत सु मंछ गिणावे | 
भावाथ--प्रत्येक पद में आठ २ वर्णों की १२ मात्राएँ करके 
आठ चरण करो | पद के श्रत में गुद ओर लघु रखो और तुकात 
आठों ही पदों का मिलाओ | श्रत की ठुक में वीप्सा लाओ। मंछ कवि 
इस प्रकार का गोषा गीत वताता है। 


( ७४६ ) 
उदाहरण 
धनुष भंज-गीत 


विद्रेही तर्णं दिवाण। ईस चाप घरे आण ॥ 
तोड़वा अनेक तांण | ऊठिया करे अपाण ॥ 
राज राव अने राण | पिनाक पे घरे पाण ॥ 
हिले होय हीणमान | दई वाण दई बाण ॥१॥ 
नेम धारियो नरेस। पहा न को चढ़े पेस ॥ 
देख कहें सको देस । खन्नी बीज गयो खेस ॥ 
लहै बैण इतो लेस | ताण भूंह करे तेस ॥ 
साछले अगेस सेस | राघवेस राघवेस ॥२॥ 
उससे घणे उछाह | चाप वांण धरे चाह ॥ 
वाम हाथ लीध वाह । जीमणे कसीस जाह ॥ 
तोड हक करे वाह । आक दारू जूं अथाह ॥ 
सकोई करे सिराह । महावाह महावाह ॥१॥ 
तेज भूप देष ताम | निमे पाय सीस नाम ॥ 
हेतवा सपूर हाम | वरमाछ डियां वाम | 
पेराइ करे प्रणाम | उमंगे सना अमास ॥ 
मिथ्थला कहें तमाम । सियाराम सियाराम ॥४॥ 


शब्दा्थं---दीवाण प्रधान | आर « लाकर | अपाण > बल | 
अने--और | हिले > चले । हीण॒मांण -- हतवीय्य,, वेइजत होकर | 
दुई वाण+-वड़ी देहवाले | पद <+ प्रण। पेस--पूर्णता । सको>-सब । 
खेस--नष्ट । वैश्‌ «वचन । लेस »लेशमात्र | तेस « क्रोध | सालुले *« 
विनय की | अग्रेठ--आगे । सेस - शेष का अवतार, लचंपण । 


( ७४७ ) 

उससे - उठे । वाह शस्र | जीमणे ८ दाहिने । कसीस & खींची। 
जादह *  प्रत्यंचा, धनुष की डोरी। आ्राक"-मदार। दारू लकड़ी । 
पिराह ८ तारीफ, प्रशंसा। महावाह - बड़ा पराक्रमी | तांम"-त्माम | 
निमे » मुक गये । नांम + नवाकर । हेतवां -+ हितेषी | सपूर++पूर्ण की । 
हाम- इच्छा । श्रमास > बहुत । 

भावार्थे--राजा जनक के प्रधानों ने शिवजी का धनुष लाकर 
रख दिया | उसको तोड़ने के लिये अनेक बड़े बड़े बलवान राजा, राव 
अआऔर राणा गण उठे और धनुष पर हाथ घरकर बल करने लगे, किन्तु 
इतवीय्य होकर वर्दाँ से चले । राजा ने यह प्रण किया था । जब प्रणु- 
पूर्ण नहीं हुआ देखा तंव सेब कहने लगे कि क्षुजी जाति का तो बीज ही 
नष्ट हो गया। यह तुच्छु बात सुनकर और क्रोध से माँहे चढ़ाकर 
लक्ष्मण ने रामचद्र के आगे विनय की। वे बड़े उत्साह से उठे, और 
घनुष को उठाया। बाये हाथ में घनुष लिया और दाहिने हाथ में 
प्रत्यंचा ली) उसे खींचकर मदार की लकड़ी की तरह टुकड़े कर दिये। 
यह देखकर सब प्रशंसा करने लगे कि बड़े पराक्रमी हैँ। सब राजा गण 
यह तेज देख मस्तक भुकाकर नम गये। हितैषियों की इच्छा पूर्ण 
हो गई | सीता ने वरमाला लेंकर गले में डाल दी और प्रणाम क्िया। 
जनकपुर के सम्पूर्ण स्री पुरुषों ने चित्त में अत्यंत प्रसन्न होकर सीताश्ममः 
सीताराम कहा | 


गोखा गीत इस तरह भी होता? है । 
“विश्वामित्रजी छू जनकरी अस्तूत गीत' 


विहुताम जोड चाह, नमें सीस नरांनाह। 
रिषी ची करी सराह, तवे. येम ताह ॥ 
मूक बोल नृपां मांह, ठीक आप रखे ठांह । 
आलमां कहे उमाह, वाह वाह चाह ॥१॥ 


( ४८ ) 


शब्दाथ--विहु ७ दोनों | वाहः-वाहु । सराह् प्रशंसा । मूंक * 
मेरा। बोलज-प्रण। ठाहःठिकाना;, स्थान। शआलमांज-संसार। 
उमाह - उत्साहित होकर | 

भावार्थ--दोनों हाथ जोड़ कर राजा जनक ने विश्वामित्र के आगे 
मस्तक झुका दिया और उनकी बहुत प्रशंसा की। फिर उनसे इस 
प्रकार बोले--मेरी प्रतिश्ा ठीक समय पर आपने रख ली । श्रतः 
सम्पूर्ण संसार आपको उत्साहित हो कर वाह वाह कह रहा है 

विशेष--प्रथम गोखे गीत में श्रोर इसमें इतना ही फरक है कि 
उसमें प्रत्येक पद में आठ वर्ण ओर बारह मात्राएँ होती हैं और 
इसमें चोथा और आठवॉ चरण छः छः वबर्णों ओर नो नो मात्राश्रों 
का होता है। 


गीत जात गोख 


परतारो-छंद कुकभा 


विषम चरण साणोर बडेरा, समही चारूँ साजै। 

अंत गुरु लघु नेम न आबे', सोहरा चार मिलाजे ॥ 

चौथे पदकछ पंच वार चिहु, दोय वीपसा दाखों। 

कहे मंछ इस गीत गोषकर, भूप अवध गुण भाखो ॥१॥ 

भावार्थ--इस गीत में बड़े साणोर गीत के विषम पद की 
मात्राएँ--चारों पदों में सजाओ । इसमें अ्रत में गुरु लघु का नियम 
नहीं है। चारों तुकांत मिलाना चाहिए। और चोये पद में पाँच पाँच 
मात्राओं के पद्‌ चार दफा लाकर दो वीप्सा कहो । मंछ कवि कहता हे 
कि इस प्रकार से गोख गीत बनाकर रामचंद्र के. गुणों का वर्णन करो। 

विशेष--इस गीत के प्रत्येक पद में २० मात्राएँ होती हैं। और 
चोथे चरण में पाच मात्राओं वाला शब्द चार बार आता है। 
इस गीत को जंघ खोडा भी कहते हैं । 


( ७९ ) 
उदाहरण!' 
'दशरथजी कने दूत प्रवेस' _ 
अतुल सरासण भंग लेख बे अत उमंग उर, 
.. गहर दिन मुहरत सतानेंद पूछ गुर । 
आच निज जनक नृप लिखे कागद अतुर, 
अवधपुर अवधपुर अवधघपुर अवधपुर ॥१॥ 
तेड मंत्री इवै पत्र चम तबें तथ, 
कही जे घण ह्वित सर्यंबर तणी कथ । 
पांण करसी गृहण जानकी वेद्पथ, 
दासरथ दासरथ दासरथ दासरथ ॥२॥ 
विगत सांभल सकल विदाहुय वीरवर, 
घणी सज सिलछामां घणे छक आय घर । 
निडर कीधो गवण अयोध्या दिसीनर, 
हरपकर हरषकर हरषकर हरषकर ॥ ३॥ 
मजछ के करे पुंहतो नगर उद्घ मत, 
कही कागद समप हुती मिल्ल हकीकत । 
अंग दसरथ मिले ऊूससे मोद अत, 


हि महीपत महीपत महीपत महीपत ॥४॥ 
शब्दार्थ--बधे - वृद्धि को प्रास हुए। आच 5 हाथ । अठुर »« जल्दी । 


तथ * तत्व | कथ ">कथा ) वेशपथ *- वेद की रीति श्रनुसार | विगत 5 
हकीक़त | सिलामां -5 सलाम, नमस्कार | छुक “मस्ती, उत्साह । उद- 
धमत >> गंभीर बुद्धिवाला | के -- कितनी ही | पुंहतों +# पहुँचा | समप «*« 
समपंण करके, दे कर । ऊससे -- उठ फर | हुती न्ञ्जों हुई थी । 


१---सुणे भी पाठ है । 


( ८० ) 


भावार्थ--बड़े भारी घन्रष का भंग देखकर राजा जनक के हृद॒यः 
में बड़ी ही प्रसन्नता हुई। अपने गुरु सतानंद को श्रेष्ठ दिन ओर मूहूत' 
पूछकर अपने हाथों से अयोध्या को एक पत्र लिखा । मंत्री को बुला श्रौर 
पत्र देकर इस प्रकार सार बात कद्दी--बहुत अच्छी तरह स्वयंवर की 
सब कथा कहना और कहना कि रामचंद सीता का वेद की रीति से 
पाणिण्दण 'करेंगे | यह सर्ब॑ इंकीकत सुनकर वह वीर वहाँ से विदा होकर 
अनेक तरह से प्रणाम करके प्रसन्न होता हुँश्रा घर श्राया | और वहाँ से 
अयोध्या की ओर प्रसन्न होता हुआ रवाना हुआ | कित॑मी ही मंजिले 
करता हुआ वह गंभीर बुद्धिवाला मंत्री अयोध्या में पहुँचा और राजा 
दशरथ को पत्र देकर सब बातें कहीं। यह सुनकर राजा दशरथ अ्रत्यंत 
प्रसन्न होते हुए उठकर उससे मिलते | 


गीत॑ 'अघे भाषरी 
वरतारो--छं॑द दोहा' 
धुरं अंत धर भाषरी, पद चहूँ चहुँ कर पेम । 
भेद सुदुय दुय पंद भणों, अरघ भाषरी एम ॥ 


भावाथे--आदि और अंत में भाषरी गीत में चार चार पद प्रेम से 
रखते ६। भेद यही है कि अर्ध भाखरी गीत में दो दो पद कहो। 

विशेष--अश्रध॑ भाखरी गीत भाखरी गीतका आधा होता है। इसमे 
प्रथम दो पद भाखरी गीत के फिर तीसरे पद में सिंहावलोकन कर बैताल 
छुंद के दो पद रखे जाते हैं । 


उदाहरण 
मिथुला मुगठराजी पत ले बांचिया कर खांत । 
जिण विघ मुख जवां जी भूपत सुणे सगली भांत । 


( ८१ 9 


जिण विघ मुखजबां जी भूषत सुणे! सगली भांत ॥ 
सह भांत विगत विवाह सुणतां अंग प्रफुछझत आंग | 
पत किरण निकसे रसम परसत जछूज विकसे जांण ॥१॥ 
अवल उकीलनूं जी आदर कुरब दे अवधेस, 
बडस विदेहरी जी बेल कुशछात पूछी बेस । 
कुसछात पूछ विदेहदरी बर उतारे निज बाग, 
बल जावता किय अतुर विधविध इधक कर अनुराग ॥२॥ 
कह कामैतयां जी हुकम सहकारखाना होय, 
अवर जनेतियां जी साजत कीजियो सहकोय । 
सहकोय साजत करो सुभडां विरद भाल वरियांम, 
कुल जनक कुमरी व्याह करसी रिधू वरसी रांम ॥३॥ 
उम्रग उदारसूजी ते सब हुआ जांन तियार, 
मदनकुमारसाजोी सज सज अत॒छ कर सिणाणगार | 
सिणगार कर दुति विहस पृषण जगे भूषण जोत 
पष पूरजाणें विवध संपत अवध कीघ उदोत ॥४॥ 
शब्दार्थ--मिथिला-मुगटरा -- राजा जनक के | ख़तपत्र । खांत 


> गौर से, हर्ष पूर्वक । मुखजबा » मुंह-जबचानी | पत किरण सूर्य 

रसम ० रश्मि | अव्वल, प्रथम, उत्तम | उकीलनू 5 वकील को । आदर 
कुरब ८ स्वागत करना । बडम छऋ बड़ा | वेस +- विशेष | अ्रठुर 5 अतुल, 
बहुत । कामैतियांजी ७ कामदार । साजत “तैयार । विरद्मकल ० 
विरुद को भेलनेवाले। वरियामज-श्रेष्ठ| सुभडां  सुभटठ, योद्धा | 
रिघु “- निश्चय | पूषण ८ सूर्य | पखपूर ८ पूर्ण पक्ष । 


भावाथे--राजा जनक के पत्र को लेकर इर्षपूर्वक पढ़ा। श्र 


जिस प्रकार राजा दशरथ ने वे बातें ( जो जनक ने कहलवाई थीं ) सब 


६ 


( ४<र२े ) 


तरह से मुद्द जवानी सुनीं | सब तरह से विवाह की हकीकत सुनते हुए 
राजा के अंग प्रकुल्लित हो गये। मानो सूर्य के उदय होने से उसकी 
किरणों का स्पर्श कर कमल खिले हों। 

सर्व प्रथभ उस वकील का राजा दशरथ ने बहुत सत्कार किया । 
फिर राजा जनक की विशेष कुशल पूछी। प्रसन्नता का हाल पूछ कर 
उसे अपने वाग में स्थान दिया। और अनेक प्रकार से बड़े प्रेम से 
उसकी खातिर की । 

कामदारों को कह कि सब कारखानों में हुक्म भेज दो कि और भी 
बरात में चलनेवालों को तैयार करना | सब योद्धा और श्रेष्ठ कवीश्वर 
लोगों को तैयार करना । जनक वंश की पुत्री से रामचंद्र निश्रय ही 
विवाह करेंगे | 

वड़ें उत्साह से सब बरात के लिये तैयार हो गये। वे लोग सजकर 
ओर खूब <ंगार करके कामदेव के पुत्र जैसे मालूम पड़ते थे। और 
उनकी <इंगार ढुति सूर्य की हँसी कर रही है। और आभूषरणों की ज्योति 
ऐसी मालूम पड़ती है कि मानों चंद्रमा अनेक संपदा से अयोध्या में 
प्रकाश कर रहा हो | 

विशेष--प्रथम और चव्॒र्थ द्वाले के अंत में उद्येन्नालंकार है श्रोर 
चतुर्थ पद के आरभ में लल्तोपमालंकार है। 


गोत जात प्रोढ' 
“रतारो-छंद कुकभा'* 


पंच चार त्रिय चार विषम पद्‌ सोहलें सत्ता साजे। 
तीन चार त्रय दस सम तुक में गुरु लघु मोहरा गाजै । 
विषम बले सम विषम बले सम पद 'चहुँ द्वालों पुणजै । 
'छुध अखरोट मंछ सरसाबै गीत प्रोढ़ सो गुणजै ॥ 


( ८३ ) 


भावार्थं--पाँच, चार तीन, चार, इस प्रकार से विषम पदों में 
१६ मात्राएं सजाओ | तीन चार और तीन इस तरह १० मात्राएँ अंत में 
शुरु लघु से तुकांत सम पदों में रखो । विषम और सम और फिर विषम 
ओर सम इस प्रकार चारो पद से एक द्वाछा कहना चाहिए । मंछ कवि 
कहता है जिसमें शुद्ध अक्षर हों उसे प्रोढ़ गीत कहना चाहिए । 
विशेष--इस गीत को सोरठिया गीत भी कहते हैं । 


उदाहरण 
“विवाह आरंभनगीत' 


सगके मुकामां करे मिथुला | आविया अवधेस । 
सुण अतुछ साज भछस सारा। मिले छक मिथलेस ॥ १॥ 


मुनिराय कंवरा सहित मिलता । चवे मिलता चाव । 
अआुज सबल चाप असांप भांगे। प्रबड आप पसाव ॥ २॥ 


दिन सतानेंद तिणवार झखे । अमल मुहुरत आज | 
सिंणगार दुलहा सूर सांमत। सजे पूर समाज ॥ ३ ॥ 


चहूँ चढे ढुरदां चमर ढुलतां। डमर सजिया डांण । 
चल बाँध तोरण बैठ चंबरी । प्रग/ जोडे पांण ॥ ४ ॥ 


शब्दाथं--चवै ० कहते हैं। मिलता चाव-उमंग से भरे । 
पतसाव 5 प्रसाद, कृपा से | दुलहा छः दूलह । दुरहयनू-हाथी। डॉणि-- 
जलूस । 

भावार--मार्ग में कितने ही मुकास करके राजा दशरथ जनक- 
पुर में आये । राजा जनक ने जब यह सुना तो जलूस सजाकर सन्प्रुख 
जाकर बड़ी प्रसन्नता से मिले । 

मुनि के साथ राजकुमारों से मिलते हुए ( राजा दशरथ ) उमंग से 


( ४8 ) 


भरे हुए. वोले - इन्होंने आपकी कृपा से अपार वलवाले घनुष को हाथों 
से तोड़ डाला | ? 

सतानंद ऋषि ने उस समय कह्दा कि आज मुहूर्त बड़ा अच्छा है 
( यह सुनकर ) दूलइ को और शरवीरों आदि को सजाया । 

चारों भाई हाथियों पर चढ़कर और बड़े श्राडम्बर 'से जलूस 
सजाकर चेंवर ढुलाते हुए चले। और तोरण की रीति कर चंवरी में 
ब्रैठ कर ओर इथलेवा जोड़ा ( अर्थात्‌ पाणिग्रहण किया ) 


रिष सात प्रोहद के अपूरब | को ग्रिणे दुज काय। 
ब्रह्माद करकर रूप त्राह्मण। अमर बैठा आय ॥५।॥ 
उछरंग अत विध वेद उत्तम | रचे संडप रीत | 
सुत चार दशरथ तणा साथे | परणियां कर प्रीत ॥56॥ 
वड़ कंवारि सीत विदेहरी। रघुनाथ वर राजेस ' 
अरू अनुज कबरी धरमला । सो सकज व्याही खसेस ॥७॥। 
तप आत कुसघुज तणे नागर । देख पुत्री दोय | 
इक मांडवी वर भरथ अरिघत । सतत कीरत सोय ॥८॥ 
परणाय सुत उजवाल पाखां | दाव छार्खा दीघ। 
गिरवांग हरख्या गगन मारग । कुसुम बरषा कीध ॥९॥ 
शब्दा्थें--उछरंग « हर | परणिया «विवाह किया। श्रजुज २+ 
छोटी कुमारी । सठुत -- छोटी | परायण्‌ -- विवाह करके | उजवाल ८ 
उज्वल करके | पाखा> पक्ष । 
भावाथे--सत्तऋषि कितने ही पुरोहित और ब्राझणों की गणना 
तो कोन कर सकता है, वहाँ तो ब्रह्मादि अनेक देवता भी ब्राह्मणों का 
रूप घर कर बैठे हुए हैं । 
श्रत्यंत ह्प से वेद की रीति के अनुसार उत्तम मंडप बनाया। 
(डसमें) दशरथ के चारों पुत्रों ने एक साथ विवाद किया। 


(६ ८५ ) 


राजा जनक की बड़ी पुत्री सीता रामचंद्र को और छोटी पुत्री 
उरमिला लक्ष्मण को व्याही गई | 

राजा ( जनक ) के भाई कुसघुज ने अपनी दोनों पुत्रियों को देखकर 
एक मांडवी तो भरथ को, और छोटी पुत्री कीर्त्ति शत्रुन्न को व्याह कर 
और अपने पक्ष को उज्वल कर लाखों का दान दिया। श्राकाश में 
देवतागण बहुत प्रसन्न हुए ओर उन्होंने फूलो की वर्षा की। 


इण तरें हुवें छें पिण दूजो प्रोढ़ 
वरतारो-छंद चोबोला 


दूजो प्रोढ चबद कल दीजें त्रिय चोत्रिय चो विषम तणें। 

बीजी रचना सरब बरावर भेद इतोइज मंछ भर्णे ॥ 

भावाथे--दूसरे प्रोढ़ गीत में तीन, चार, तीन और चार' इस तरह 
विषम चरणों में १४ मात्राएँ होती हैं, बाकी मात्राएँ प्रथम प्रौढ़ गीत के 
बराबर हैं। मंछ कवि इतना ही भेदं कहता है। 


उदाहरण-गीत 


प्रीतकर पूरहत ऊपर | उठे रघुबर आप। 
सहस भग किय चसस सहसा । सकत मेंटे श्राप ॥ 


भावाथ--वहाँ रामचद्र ने इन्द्र के ऊपर बहुत प्रेम करके उसके 
हजार भगों के हजार नेत्र कर कठिन शाप को नष्ट कर दिया। 

विशेष--जिस समय इद्र गोतम ऋषि का रूप घर कर उनकी स्त्री 
अहिल्या का सतीत्व भग करने को गया था, उस समय गोतम ऋषि ने 
शाप दिया था तू बड़ा कामी है, श्रतः तेरे शरीर में मग हो जायें । 
तब तो इंद्र बड़ा घबराया और ऋषि से उसने प्रार्थना कीं कि मुझे क्षमा 
कीजिये। तब ऋषि ने कटद्दा कि मेरा शाप व्यर्थ नहीं हो सकता। हाँ, जब 


( ८६ 9 


भगवान रामचंद्र अवतार धारण करेंगे, उस समय तेरे ये भंग 
नेत्र हो जावेंगे | 


अथ गीत जात सिह चलों 
“परतारो-छंद ककुभा' 


चरण विषम साणोर रूघूचा असम चरण में आबे | 
तेरह कला तणी हें सम तक मोहरा रगण मिलावै ॥ 
सिंह चलो इण रीत समझने कविगण गीत झुकरज। 
णि मंछ कह उकत अनूठी राम तर्णां शुण रखे ॥ 
भावाथे--इस गीत के विषम चरणों में छोटे साणोर गीत की 
विषम चरण की मात्राएँ आती हैं। इसके सम पद १३ मात्राओं के होते 
है। ओर तुकान्त में रगण मिलाना चाहिए। मंछ कवि कहता है कि 
है कविंगण, इस तरह सिंहचल गीत समझ कर करो ओर उसमें 
अनूठी उक्ति से राम के गुण कहो। 


उदाहरण-गीत 


परगत इम अत चहूँ परणीजे, 
साण किता था मारिया। 
डांणां हूत सज्ञोडा डेरां 
पाछा वींद पघारिया ॥ १ ॥ 
छोडा छोड करंता छोलां, 
नामें सीस नरेसनूं । 
लंघे रात अणंद णलेखें, 
सो सुख नहीं सेसेशनूं ॥ २ | 


( ८७ ) 


खेले जुबा डोरडा खोले, 
सह सुभ कारज सारिया । 
देवां देव जिकण ही देखो, 
जातां देव जुहारिया।| ३ ॥ 
सारी जिनस कुमेर समोबड, 
खोल भंडारां खांतूसु' 
आहछा भोग अनेक अचारां, 
भात दिया बहु भांतसूं॥ ४ ॥ 
दासी दास रथां पद दुंती, 
कोतल चंचल कायजें' । 
को्डां माल खजानां रोकड, 
दीध विदेही दायजें' || ५ ॥। 
पुंहचावण डेरा लग पालो, 
सगलानूं सनमानियां | 
पाणां जोड किया भूपत सूं , 
जाजा राजी जांनिया || ६ ॥ 
सीखां फरे चढ़े इस दशरथ, 
घणां निसाण घुरायने । 
चोमासे जाणे' गज चढियो, 
५ बादल इंद्र बणायने॥ ७॥ 
शब्दाथ--मांण » मान, गव॑ | डाणा हूत ७» जलूसे से | सजोड़ा ८ 
युगल रूप, दूलह, दुलहिंन। बींद ७ दूलह | छोडो » गठ बंघन। 


छोलां ८ खेल, इ्ष । लघे-व्यतीत की । अ्रणद ० आनंद । अलेखें -- 
१ पाठां० >> पट | 


( ८८ ) 


अपार | डोरडा:- कंकन डोरडे ( विवाह में जो डोरे हाथ के बाँघे जाते 
हैं) सारिया--सम्पूण किये । देवादेव -- रामचंद्र | जाता -- जात देकर 
पूजन कर | जुह्यरिया न्‍+ नमस्कार किया । जिनस 5 वस्तु । कुमेर -- कुबेर। 
खांतरूँ-- समझ के साथ | अचारा --अचार। भातन््मोज। पद ८८ 
पैदल। कोतल--धोड़े | कायजें -घोड़े की लगाम की बाग काठी 
में टंगी हुईं। पालो>पैदल। जाजा-( भाझा ) वहुत अच्छा । 
जांनिया «७ बरातियों को । सीखा-- बिदा | 

भावार्थ--कितनों ही के गर्व को खब॑ करके इस प्रकार चारों 
भाइयों ने विवाह क्रिया । दुलहा और दुलह्िन जल्यूस के साथ डेरे पर 
वापस आये ॥ १ ॥ 

गठबंधन की रीति हर्ष से करते हुए राजा दशरथ को प्रणाम किया | 
जैसे अपार आनंद से उन्होंने रात्रि व्यतीत की, वैसा सुख तो इन्द्र को 
भी नहीं है ॥ २॥ 

जूबाजुई खेली ककन डोरंडे खोले ओर सब शुभ कार्य' सम्पूर्ण किये | 
देवों के देव (रामचंद्र ) को देखो कि उन्होंने भी कुलदेवों की 
जात देकर याने उनकी पूजा कर नमस्कार किया ॥ ३॥ 

सम्पूर्ण वस्तुएं और कुबेर के बराबर खजाना खोल और अच्छे अच्छे 
खाद्य पदार्थ और आचार आदि से अनेक प्रकार से भोज दिया ॥ ४ ॥ 

दासी, दास, रथ, पैदल, फौज, हाथी, चंचल घोड़े जिनकी लगाम की 
बाग काठी में लगी हुई है, करोडों का माल और नगद रुपये सीता के 
दहेज में दिये | ५ ॥ 

डेरे तक राजा जनक पेदल आये और सब का सम्मान किया हाथ 
जोड़कर राजा दशरथ को और बहुत प्रसन्न किया ॥ ६॥ 

विदा होकर राजा दशरथ इस प्रकार नक्कारे बणवा कर चढ़े मानो 


चौमासे में हाथी पर चढ़कर इंद्र बादलों के समूह को साथ लेकर चला हो । 
विशेष--श्रत में उत्प्रेज्ञालंकार है। 


( ८४८९ ) 
गीत जात सादर 
वरतारो-छंद लीलावती 


पोडस कल विषम विहस पद बारह घुरपद कछा आठर घरे। 
मेलें तुक ग्रथम चतुर्थी मोहरे', बले ढुतीय त्रिय मेल बरे ॥ 
कविदाखे मंछ तुकी तो चोकछ विमछ गीत सालूर बणे। 
धरजे जिन मांहि चिरत धनुधारण भवतारण चहुँवेद भणें ॥ 
भावा्थ--विषम पद में १६ मात्राएँ, सम पद में १२ मात्राएँ ओर 
आदि पद की १८ मात्राएँ घरनी चाहिएँ । तुकान्त में पहिले और चौथे 
पद की श्रौर दूसरे और तीसरे पद का तुऊ मिलाओ | मंछ कवि कहता है 
कि त॒कांत में चोकल रखने से साह्कर नामक गीत बनता है। चारो 
खेद कहते हैं कि उसके अदर घन्नुपधारी और संसार ' से पार करनेवाले 
के चरित्र रखो | ' 
उदाहरण 
परसराम जी आगम-गीत 


जाजुल दुजराज करण जुध जाडो, 
तस कुठार द्रग तायल । राह बरात इंष अजरायल, 
आयर ऊभो आडो ॥१॥ 
रातों झूक विपम वच रोहै, 
जबर इसो कुण जोमंड | सो ऊभां संकर चो कोम॑ड, 
ताणभीच किय तोड़े ॥२॥ ह 
व्याकुल्ल जान बिना जरू बाडी, 
'कांपत सकल कराला । उम्गे उर दशरथ नृपवाला, 
आया खड़े अगाड़ी ॥३॥ 


व 


( ९० ) 


खिमजे' धनु जीरण दिन पूटो, 
बोले राम बदीता। सदन उतंग देख दुत सीता, 
ठतृण तोडण मिस तूटो ॥४॥ 
दुगम पिनाक सहर तो दीसे, 
विगत हमें सुश वन्नी | खंडे मे वसुधा विण खत्री, 
कीधी बार इकीसे ॥५॥ 
सहस भुजांधर बले सिरायो, 
कर जुध सेन निकंदण । डर मो देख गाधनृप नंद्ण, 
प्रगट रिखी पद पायो ॥६॥ 
दिल मत धरो भरोसे दूजे, 
क्रोध न करो अकाजा । देव दीन सुरभी दुजराजा, 
पह रघुबंशी पूज ॥णजा। 
मोडे ताण सरासग  महारो, 
जो तोमें बल जालम । म्ुुनिवर तेज देखता आलम, 
सोख लियों गह सारो ॥८॥ 
अत असतत घर परस अधारे, 
चले बिपिन तप चाहे । इस थट सहित सुवेश उमाहे, 
पुर अवधेश पघारे ॥९%। 
शब्दा्थें--जाज्ुल  क्रोधित । जाड़ोछः बड़ा | तस ८ उसका | 
तायल ८ तपे हुए। ईंष ०» देख | श्रजरायल ८ जिसको सहन नहींहो सके | 
रातो > रत, मस्त । आयर ८ आकर | ऊभो &खड़ा हुआ। भू ८ 
युद्ध । रोडे ० कहै । जोमंड ८ बलवान । भीच » योद्धा। किणु ८ कोन । 
बाडी ० बाग । करालछा & भयभीत होकर। खडे ७ चलकर | खिमजे८ 
क्षमा करिये । जीरण # पुराना । वदीताझ प्रगट । उतंग रे ऊँचे ।' 


( ९१ 3) 


दुगम छ दुर्गस | सहल ० सहज, सरल | दीसे 5 दिखाई पड़ा । वत्री ८ 
वार्ता। खडे “खंड, हिस्सा। सिरायी ब् शीतल किया, दूर किया । 
सेन ७ सेना । मोड » तोडना । मह्दारो ० मेरा । असतुत #स्ठ॒ति । 
आधारे ८ करी । 

भावार्थ--जिसके हाथ में कुठार है श्रौर नेत्र तपे हुए हैं, जिससे 
यदह्द बात सहन नहीं की गई, ऐसा क्रोधित ब्राह्मण युद्ध करने को मार्ग 
रोककर सन्मुख खड़ा हो गया ॥ १ ॥ 

उस युद्ध-प्रेमी ने कठोर बचन कद्दे--ऐसा कौन बलवान है ? मेरे 
खड़ें हुए शिवजी के धनुष को चढ़ाकर क़िस योद्धा ने तोड़ा है ? ॥ २॥ 

जिस तरह बिना जल के बगीचा व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार 
( परशुराम के क्रोध से ) डर कर सब कांप रहे हैं। रामचद्र उमंग से 
चलकर आगे श्राये ॥ ३ ॥ 


रामचंद्र बोले--क्षमा करिये, धनुष तो जीण और बहुत दिनों का 
रखा हुआ था। ऊँचे महल और सीता की कांति देखते हुए ठूण तोड़ने 
के मिस से ही दृूट गया ॥ ४ | 


परशुराम बोले--यह दुर्गम धनुष ठुकको सरल द्वी दिखाई दिया 
होगा--अ्रव मेरी बात सुन। मेने क्षत्रियों का नाश करके प्रथ्वी २१ 
बार बिना क्षत्रियों के की है ॥ ५ ॥ 

सहखबाहु को भी हटा दिया है और उसके साथ युद्ध करके उसकी 
सेना का नाश किया है । मेरे ही डर से विश्वामित्र ने ऋषिपद प्राप्त 
किया हे॥ ६ ॥ 


रामचंद्र बोले--चित्त मे और के मरोसे मत रहना, व्यर्थ ही क्रोध मत 
करो । देवता, दीन, गाय और ब्राह्मण को रघुवंशी राजा पूजते हैं ॥ ७ ॥ 

परशुराम बोले--यदि तुरू में बल है तो मेरे इस घनुष को चढ़ाकर 
तोड़ । ससार के देखते हुए परशुराम के तेज और ( गद् ) गर्द 
को सोख लिया ॥ ८॥ 


( ६९२ ) 


परशुराम ने बहुत स्ठ॒ति की ओर तप करने की इच्छा से वनमें चले 
गये । इस ग्रकार बढ़े आनंद के साथ वे लोग अयोध्या में श्राये || ६ ॥ 


गीत झमारढ 


वरतारो -दहो 
दृहे पर चंद्रायणों, घर उछाछो धार । 
गीतां ३० ० 
गीतां रूप कमाल गुण, वरणे' संछ विचार ॥ 
अव्दा्थं--उलालो ८ उल्लट कर | सिंहावलोकन की रीति से । 
भावा्थे--परल ही है । 


उदाहरण 


'अजोध्या प्रवेस'-गीत 
नप सेले आया नगर, दोड बधाईदार । 
कही विगत विध विध करे आनंद भरे अपार ॥ 
आनंद भरे अपार, अंतेवर आयने। 
सुभट सचव जणं साथ, सुवैग सुणायनै ॥ 
परण पधघारे राम जीत दुजराजने। 
तुरत करीजे त्यार सॉसेलो साजनै॥ १॥ 
णब्दाथ-मेलें 5 भेजे | अतेवर & अत-पुर, जनाना | सचव < 
सचिव, मंत्री | त्यार > तैयार | सॉमेलो 5 सन्मुख जाकर मिलना । 
भावार्थ--राजा के भेजे हुए वधाईदार दौड़कर नगर में आये-- 
वे हपित द्ोते हुए--जो उन्हें समाचार कहा गया था, उसे अनेक प्रकार 
से कहा | फिर अत्यंत आनंद में डूबे हुए अंतःपुर में आये और कद्दा-- 
योदा मंत्री आदि के साथ रामचंद्र परशुराम को जीत और विवाह कर 
आ गये हूं । अतः शीघ्र द्वी खांमेला करो। 


( ९३ ) 


हुवे' प्रफुछत गांत हद, साँभल' बात सकोय । 
गरक घढां उसेंडी गरज, हरष सिखंडी होय ॥ 
हरपष सिखंडी होय, अनंत उछाह सेँ। 
जण पुरजण नर नार, मिले वहु चाह सूँ ॥ 
खासा पट खरजूर, सुभूषण सारने। 
दौलत पूर, बघाई दारनै॥ २॥ 
शव्दार्थ--गरक ८ गहरी । सिखंडी > शिखडी, मयूर | जण 
सेवक | खासा -- अच्छे । खरजूर -- चाँदी | 
भावाथ--सब लोग यह बात सुनकर वेहद प्रसन्न हुए। मानो 
गहरी घटा उमड़ी हुई देखकर मयूर प्रसन्न हुआ हो। जिस तरह 
मयूर प्रसन्न होता है, उसी तरह अनत उत्साह के साथ अयोध्या के ज्त्री' 
पुरुषों ने मिलकर अच्छे अ्रच्छे वत्र ओर चाँदी के आभूषण सजाकर 
ओर बहुत सा धन बधघाईदारों को दिया । 
बाजराज बारण रथां, अवर समाज असमांम | 
हाजर तिणवारी हुआ, त्यारोी करे तमाम ॥ 
त्यारी करे तमान जल्सां साजिया। 
तंबागल . रिणतूर ' विहद्ां बाजिया ॥ 
चले बधावण चाव, सको सरसायने | 
थारे तनमन ध्यान जुहारे जायन ॥ ३॥। 
शब्दाथ--अमास - बहुत । त्रंवागल “ नकारे | विहद्दां »वेहद । 
भावाथ--घोड़े, ह्थी, रथ और अन्य बहुत से लवाजमे इसीः 
समय तमाम तैयारी करके उपस्थित हो गये | तमास पैयारी करके 
जलूस को सजाया। नकारे श्र त॒रद्दी आदि वेहद बजने लगी। सब 
कोई उत्साहपुर्वक सन्मुख गये और उनका तन मन में ध्यान कर उन्हे 
ही जाकर प्रणाम किया । 


( ९४ ) 


जींद चढे जीमें बलां, बज करणारू सुवेस । 
कीध बांध तोरण कलूस, पुरी अवध परवेस ॥ 
पुरी अवध परवेस, सजोडा साथियाँ। 
चमर करे चोफेर, हलेचढ हाथियाँ॥ 
संत्रम सारो सहर, वरात विलोकने | 
विसमे थई्दें वरात छखे पुर छोकने ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--बलां #* भोजन सामग्री । करणाल «वाद्य विशेष | 
हले + चले । 
भावार्थ--भोजन करके दूलहा ने करणाल बजाते हुए अयोध्यापुरी 
में जिसमें तोरण कलश बचे हुये थे, प्रवेश किया। साथियों और दुलहिन 
सहित अयोध्या में प्रवेश किया । चारों तरफ चँंवर डुल रहे हैं। वे 
हाथी पर चढ़ कर आगे चले । सम्पूर्ण शहर वरात को देखकर चकित 
हो गया और शहर को देख कर बरात चकित हुई। 


धाम धाम मंगल घवल, हुए हंगाम हलोर । 
छडक पगारा नीर छित, घुरे' नगारां घोर ॥ 
घुरे! लगारां घोर, सुनगर सिंगारियों। 
वसुधा जाण वसंत रूप निज धारियों॥ 
गाव नवछा गीत, वँँदे बड वेहड़ां। 
मोहरां वरसे मेह छके अख छेहडां ॥ ५ ॥ 


शब्दार्थें--हंगाम » द्ष । हिलोर--लहर | छुडक « छिडक कर । 
पगारा >- मार्ग । वेदे--सन्मुख ले जाना। वेहडा> कलश । अण- 
छेहड़ा 55 अपार | 

भावा्थ--घर घर में मंगल हो रहे हैं और हब की लद्दर वह रही हैं । 
मार्ग में जल छिड़का गया है । नकारे वज रहे हैं। शहर ऐसा सजाया 


( ९५४ ) 


गया है मानों वसत ऋतु समझ कर पृथ्वी ने अपना रूप धारण किया 
हो | नवोढा स्त्रियाँ गीत गा रही हैं, ओर कलश लिये हुए सन्प्रुख 
आती हैं। और स्वर मुद्राओं की अपार वर्पा हो रही दे । 


कोडा द्रव खरचे करो, वीर चहूँ तिशवार । 
उतरे फील अंबाडिया, दोढी सिरे दवार ॥ 
दोढी सिरे दवार, नरेह निहारती । 
मिल कवसलल्‍या मात, उतारी आरती ॥ 
खुत गठजोड़ा सह्दित थया, निज थान में | 
बड़ कीधा बिवहार, जिताक जिह्दान में ॥६॥ 


नेतियार जिणरों नृपत समाधान सरसाय । 
विदा किया द्सरथ बढ़ो, पहदे कुरब प्रसाय ।॥। 
पहदे कुरव पसाय, उसंगे अंग में। 
आठूं जाम अभंग रहे, इक रंग में ॥ 
सुख को करे सराह, नमै' सिर अनमियां । 
राषव सा राजांण जिके घर जनमियां ॥७॥ 


शब्दाथं->फील + हाथी | अवाडिया # अंबारी । दोड़ी स्रि-- 
मुख्य ( प्रधान ) ड्योढ़ी | दवार "द्वारा । नरेह >-निष्कृपट ) थयारू 
स्थित हुए। नेतियारब्ड निमंत्रित पुरुष। पहल इजत। पसाय रू 
पसाव, दान। 

भावाथे--उस समय चारों भाईयों ने करोड़ों का माल अपने 
हाथ से खर्चे किया। ड्योढ़ी के मुख्य द्वार में हाथी पर की अंबारी से 
नीचे उतरे | ब्योढ़ी के मुख्य द्वार पर निष्फपट देखती हुईं कोशल्या 
माता ने आरती उतारी । गठबंधन सहित वे अपने स्थान पर गये | और 
विवाह के जो रीति रिवाज संसार में हैं, वे सब किये | 


६ 5.) 


राजा ने निमत्रित पुरुषों का समाधान करके, इजत और दान दे 
कर उन्हें बिदा किया। वे इजत और दान पाकर शरीर मै फूले नहीं समाये । 
दशरथ आठो पहर एक से रग में रहते हैं। ओर उनके सुख की 
तारीफ कौन कर सकता है--जिन्होंने कमी मस्तक नहीं भ्ुकाया था 
ऐसे लोगों ने भी उन्हें मस्तक झुकाया, क्योंकि रामचंद्र जैसे ( देवता ) 
उसके घर में पैदा हुए हैं । 


इति श्री रघुनाथ रूपक मुघरदेस भाषा कवि मंछुराम 
विरचित भ्रीवालकाण्ड तृतीयों विलासः 
समाप्त । 


अथ चतुर्थों विलास: । 


( अयोध्याकाएड; ) 
दोहा 
बालकाण्ड दाल्यो विमल, मेधा मुझ परमांण । 
अवधकाण्ड वरणूं अबै, सुणजै चिरत सुजाण ॥१॥ 
शब्दाथं--दाख्यो ७» कद्दा । मेधा +- बुद्धि | चिरत ० चरित्र । 
भावाथे--सरल ही है । 
गीत जात छोटो सॉणोर। 
दोहा 
कहूँ गुरु मोहरा लघु कहूँ, बणें दवाला वेस | 
सो छोटो साणोर सझ, कद्दे सुमंछ कवेस ॥ २ ॥! 
भावाथ--मंछ कवि कद्दते हैं--कहीं तो ठुक्ात में गुझ और कहीं 
त॒कांत में लघु से जहाँ द्वाले, बनते हैं, व्दाँ छोटा साणोर गीत सममो। 
विशेष--छोटे साणोर गीत के विषम पदों में १६ मात्रा, और 
सम पदों में यदि अ्रंत मे गुर हो तो १४ मात्राएँ और लघु हो तो १५ 
मात्राएँ होती हैं। और प्रथम द्वाले के प्रथम पद की १९ मात्राएँ: 
होती हैं । 
चार भेद तिणरा चबैे, कवियण बढ़ ओकूब | 
समझ वेलियो सोहणो, पूडद, जांगडो खूब ॥ ३॥ 
शब्दा्थ--चवें »कद्दते हैं । ओकूब ++ बुद्धिमान । 
भावार्थ--सरल दी है। 
हि 


( ९८ ) 
उदाहरण 
गीत 


राकण दिन अमर सकल मिल आया, 
करी अरज्ञ सांमल करतार ! 
राज बिना मारे कुण रावण, 
भूरों ककण उतारे भार ॥ १॥। 
इछा सखत मंडियों असुरांणों, 
संकट जीरो अकथ सहां । 
दीनानाथ ! तूझ बिन दुखरी, 
किणने जाय पुकार कहां ॥ २॥ 
राम ! निचंत आप हुय रहिया, 
सुध म्हांरोी वीसरिया सांम । 
लेखा सकल विसेक विलोके, 
बोले जद राघव वरियांम ॥ ३ ॥ 
ले चनवास हराय महालछ, 
कप हेज्म अणपार कस | 
कार्टां हिव झाले किरमालां, 
दस सिखालां सीसदस ॥ ४ ॥ 
सुण वाणी तन करप मिटे सह, 
छक वंदे सन हरप छया। 
जे जे नद पुणता मुख जा जा, 
गुणता जस सुरलोक गया।॥। ५ || 
शब्दार्थ--अमर «देवता ! सामल ८ सुनो | सखत ८ सख्त, कठिन। 


( ९९ ) 


जींरें + जिसका। अकथ ##अकथनीय । निचंत ८ निश्चित, वेफिक्र । 
साम > स्वामी । लेखा ८ देवतागण | विसेक ः* विशेष। वरियाम & 
ओष्ठ | कप > कपि | हरैंजम+-समूह । हिव #अब । माले 5 मेलकर, 
घारण कर । किरमालां >- तरवार । करपष * दुःख । 

भावाथे--श्क दिन सम्पूर्ण देववागण मिलकर आये और 
उन्होंने प्रार्थना की--हे करतार | आपके बिना रावण को कोन मार 
सकता है ! ओर कोन एथ्वी का बोक उतार सकता है १॥ १ ॥ 

पृथ्वी पर वह राक्षस बड़ा सख्त हो रहा है जिसका श्रकथनीय 
दुख हम सहन कर रहे हैं। हे दीनानाथ ! आपके बिना हम किसके 
पास जाकर अपना दुःख कहे ॥ २॥ 

हेशम! आप तो वेफिक्र हो रहे हो। हे स्वामी! आपने तो 
इमारी सुध भी छोड़ दी है । सम्पूर्ण देवताश्ों को शिथिल देखे कर 
रामचंद्र ने कहा ॥ ३ ॥ 

बनवास लेकर लक्ष्मी ( सीता ) को छिनवा कर श्रौर अपार कपियों 
के समूह को कसकर रावण के दश मस्तकों को तलवार घारण 
कर काटेगे ॥ ४ ॥ 

यह बात सुनकर मन के सब दुःख मिट गये और देवताओं ने 
असन्न होकर प्रणाम किया । और जय-जय शब्द कहते हुए और यश 
गान करते हुए देवलोक को गये ॥ ५ ॥ 

दोहा 
भणवा कारण भरत ने, मेले नप मूसारु। 
मोह घार सन्नचण महा, छार गयो लंकाल ॥ ५ ॥। 

शब्दाथ--भणवा > पढ़ने को। मूखाल ८ ननिदह्दाल। लार८ 
पीछे, साथ । छकाल सुंदर । 

भावा्थे--राजा ने भरत्र को पढ़ने के लिये ननिहाल भेजा। 
सुंदर शत्रुघ्न उसके भ्ेम से उसके साथ गया । 


( १०० ) 
गीत जात बेलियो 
 वरतारो-छंद चनांकुलक 
सोलें कछा विषमपद्‌ साजे, समपद्‌ पनरें कला समाजै। 
घुर अठार मोहरा गुरु छघु घर, कहजें स॑छ वेलियो इमकर ॥६॥ 
भावाथे--विषम पदों में १६ मात्राएँ और समर पदों में १५ 
मात्राएँ सजाई जाती हैं। आदि पद में १८ मात्राएँ और तुकान्त सें 
लघु रखो । मंछ कवि कद्दता है कि इस प्रकार वेलियागीत करो । 
“उदाहरण? 
बुवराज पदवी आरंभ-गीत' 
दिल अंतर एह विचारी दशरथ, 
घर पदवी जुबराज सधीर । 
सो देणी विसवाहोवीसें, 
राज जोग दीसे रघुवीर ॥ १॥ 
मुनिवासिष्ट पूछ दिच सहुरत, 
खोये विष्ट त्रिकाला खंभ। 
छछद्टा दूत चहूँ दिस छंडे, 
अवनीपत मंडे आरंभ ॥ २।॥। 
देख हंगास मंथया दासी, 
मिलराणी थी कह्यो समाज । 
सुपह विचार विपन सेवंछे, 
रघुपतनूं देवेंडे राज ॥ ३॥ 
कंथ चुलाय केकई कहियो, 
आप बचन पूरीजे आस | 


( १०१ ) 


भरथ अवध पावे पद भूपत 
बरस चवबद राधघव वनवास ॥ ४ ॥। 
त्तव हुक गद गंद व्यांकुल तन, हु 
भवण सुतन पालजे नेम । 
सुन सिरनांस चलेवन सॉँऊँ 
जंगल राम बढावूं जेम ॥५॥६॥ 
शव्दाथ--श्रंतर » बीच । विसवाहदी बीसे ८ निश्चय । दिष्टचिकाला+- 
त्रिकाल की दृश्िवाले, वसिष्ठ ऋषि ।+ छुछ॒हा ७» वेगवान, शीमगामी । 
छींडे > भेजे | हगाम » उत्सव । सुपह > राजा । कथ ८ पति। प्रीजे - 
पण करिये। दभवण -+ निर्भेव । बठाव्‌ ० पथिक । 
भावाथथ--राजा दशरथ ने मन में यह विचार किया कि यह गंभीर 
युवराज पद है, यह निश्चय ही देना है | राज्य के लायक तो रामचद्र द्वी 
ज्ञात होते हैं ॥ ११ 
वसिष्ठ मुनि से मूहतं पछा। उस त्रिकालदर्शी € वसिष्ठ ) ने 
स्तभ रोप दिया। राजा ने शीघ्रगामी दूतों को चारों दिशाओं में मेज दिया 
ओर कार्य आरंभ कर दिया ॥ २॥ 
यह उत्सव आदि देखकर मंथरा नामक दासी ने रानी ( केकई ) से 
मिलकर सब हाल कहा । राजा का विचार तो बन जाने का है। ओर 
रामचंन्द्र को राज्य देंगे ॥ ३ ॥ 
अपने पति को केकई ने बुलाकर कहा--आप अपने वचनों को 
पूर्ण कर मेरी अमिलाषा प्री कीजिये । भरत अ्रयोष्या का राजा हो 
और चौदह बस्स तक राम वनवास करें ॥ ४ ॥ 
राजा ने व्याकुल होकर श्रौर गदुगद कठ से हुक्म दिया-है पुत्र, 
निर्भय होकर नियम पालन करो | यह सुनकर और मस्तक मुका कर 
रामचंद्र बन को पथिक की तरह चले ॥ ५४ ॥ 
विशेष--अ्रत में उपमालंकार है । 


गोत सोहणा 
वरतारो-चौपाई 
जत के विपम वेलिये जेस, समपद चवदा कलै' सुनेम । 
लघु गुरु मोहरा अंत छखीजै, कवि इण रीत सोहणो कीजै ॥१॥ 
भावार्थ--वेलिया गीत की विपम यतियों के अनुसार विषम पद 
करो और समपदों मे १४ मात्राएँ नियम से रखो । तुकान्त में लघु गुरू 
लिखो | है कवि, इस प्रकार सखोहणा गीत करो | 
उदाहरण 
श्रीकवसल्याजी रँमिलण- गीता 
राघव आदेश पाय दशरथरो, कबसलल्‍या चे आय कने | - 
दाखे राज भरथ ने देसी, मातदियों वनवास मने ॥१॥ 
खुतहूं तूम चालसूं साथ, डील सुखमंवनत विकट डरे। 
छता अवास खावता छू2', कवण जावता अवर करें ॥२॥ 
सीत मेद्द मारुत तप सहणों, राकस वले कंठीर रहें । 
विपन कठन रदणों रे वेठा |! संकट भूख अनेक सहें ॥श॥ 
बरस वित्ताय आवसूं वेगों, घोको तरस न कोय घरो । 
झाझी प्रीत घणीविध जणणी ' कंथतणी सुख सेव करो ॥9॥ 
कुटछ कुसील हीण जड़ कोढ़ी, अंघन वृष खल पंगु अजे' 
अंग अपार हुवे' जे ओगरुण, तोपिण नार न नाह तजै' ॥५॥ 
सुण मां परम पुराणां सायद, सह घरसां पतथरम सिरे । 
पिरिया सहित साखरो पीहर, तारे पांवद्‌ आप तिरे ॥६॥ 
ग्यान द्विंदाय चले गह सारंग, कट अतचंग निपंग कसे । 
घोर हुओ असुरांण तणें' घर, हर॒प घण्ें गिरवाण हँसे ॥७॥८॥ 


( १०३ ) 


शब्दाथ--आदिस <+ आशा । कने > पास। मनेै -- मुकको। डील 5 
शरीर | सुखम ८ सूच्रम । छता >- मौजूद । साबता --सम्पूर्ण । जाबता ++ 
रक्ता । कंठीर८- सिंह । बेगो -- जल्दी | तरस ८ थोड़ा भी । वृध वृद्ध । 
अजें - युद्ध में हारनेवाला । नाइ | पति । सायद८- साक्षी | पिरियां <« 
पीढियां, पुश्त । खांवद >- पति । घोर ८ दुःख । 

भावाथ--रामचंद्र दशरथ की आज्ञा पाकर कौशल्या के पास 
आकर वोले--हे माता ! पिता भरथ को राज्य देंगे और मुककी वनवास 
दिया है ॥ १ ॥ 


( यह सुन कोशल्या वोली ) हे पुत्र ! मैं तेरे साथ चलूँगी। तेरा 
छोटा शरीर है और बन वड़ा विकट है, उसमें भय लगेगा। मौजूद जो 
महल है, वे सब छूट जायेंगे । और वहाँ कौन रक्षा करेगा ॥ २॥ 

शीत, वर्षा, हवा और गरमसी सहन करनी होगी । वहाँ पर याक्षुस' 
और सिह रहते हैं | श्ररे वेट ! बने मे रहना बड़ा कंठिन है। वहाँ 
अनेक प्रकार के कष्ट और भूख सहन करनी होगी ॥ ३ ॥ 


( रामचंद्र बोले ) इन वर्षों को व्यतीत॑ करके शीघ्र ही आऊंगा । 
इसमें जरा भी धोखा मत सममी | हे माता, अनेक प्रकार से बड़ी प्रीति 
से स्वामी ( पति ) का स्मरण और सेवा करो || ४ ॥| 

चाहे पति कुटिल हो, व्यमिचारी हो, नपुंसक हो, कोढ़ी हो, अधा 
हो, बृद्ध हो, दुष्ट हो, पंगुल हो, युद्ध में परास्त होनेवाला हो और चाहे 
उसमे अनेक श्रोगुण हों तो भी स्रो को पति नहीं छोड़ना चाहिए॥ ५ ॥ 

है माता सुन--पुराणो की साक्षी है कि सब धर्मों में पतिघर्म ही 
श्रेष्ठ है । पीढियो सहित श्वसुरालय, पितृण्ह और पति को तार कर आप 
( स्वयं क्री ) तर जाती है ॥ ६ ॥ 

यह ज्ञान दृढ़ करके धनुष लेकर और कटि में भाथा कसकर रवाना 
हुए। ( उनके रवाना होने से ) राक्षसों के घरों में दुःख छा गया और 
देवतागण बहुत प्रसन्न होकर हँसे । 


( १०४ ) 
गीत जाति भ्ुकताग॒ह 
“इणने रिण खरोहीं पिण कहे छे? 
वरतारो-सोरठा 


गरवत कीजे' गीत, अंत विषम तुक आद सम | 
सिंघविछोक सरीत, मुकताग्ृद जिणने मुणे ॥ ९ ॥। 


भावार्थ--गरवत गीत अर्थात्‌ प्रहयस गीत के विषम ठ॒ुक के अंत 
में जो शब्द हों, उन्हें सम तुक के आदि में रखकर सिंहावलोकन करो | 
इसको मुकताणह गीत कहते हैं । 

विशेष--मुकताण्ह गीत के विपम पदों में २० मात्राएँ और सम 
पदों में २७ मात्राएँ होती हैं। प्रथम द्वाले के प्रथम पद की २३ मात्राएँ 
दवोती हैं | प्रथम पद के अत के शब्दों को द्वितीय पद के आदि में और 
तृत्तीय पद के चतुर्थ पद के आदि में रखकर सिंहवलोकन किया जाता है। 


उदाहरण--सीता मिलण 
गीत 


पययां बंद उतमंग मा कनेथी पथारे, 
पघारे महल को दंड पाणी | 
विदेद्दी सुवानें गुणी जेती विगत, 
विगत तेती पुणी तात वाणी ॥१॥ 


अरण आज्ञाकरी मूझ नायक-अवधघ, 
अवध विताने' वेग आवां । 


( १०४ ) 


जानकी ! रहोछा अठे' मो जनकरें, 
जनकरे कनां पोंहचाय जावां ॥२॥ 
विमल थे मात ने सीख विग्यांनविध, 
ग्यांनविध सुणी में गृढ़ गाथे । 
सरवथा रहूं नह कठेई साम ! हूं, 
साम ! हूं चाल सूं आप साथे ॥३॥ 
पंथ करसूं प्रहण बंदगी श्रेमस्‌ं , 
प्रेमसूं बले बत नेम पार । 
जाणजे भरोसो छोड़ नह जावस्यो, 
जावस्यो छोड़ तो देह जाल ॥४॥। 
लछीरा वचन सांभल कमर छोयणां, 
लोयणां कुरंगी लियां छारा । 
सहोदर हुता मिल पिता वच सुणाया, 
सुणाया जिताई कथन सारा ॥५॥१०॥ 


शब्दार्थ--प्रगा--चरयणों को | उतमग उत्तमांग, मस्तक। 
कनैथी व् पास से | गुणी कही । जेती ८ जितनी । तेती » उतनी | 
अरण & अरण्य, वन | अग्या «७ श्राश् । अवध ८ अवधि । बिताने ७ 
व्यतीत करके ) अठे - यहाँ ) सीख ८ शिक्षा | गूढ गाथे «गुप्त बात | 
नद्द # नहीं | कठेई - कहीं भी । वृत -« अत । कमल लोयणा ८ कमल 
जैसे नेत्रवाले ( रामचद्र का विशेषण )। लोयणा कुरंगी ८ इरिणी जैसे 
नेत्रवाली ( सीता का विशेषण )। जिताई ८ जितने । 

भावाथ--( माता के ) चरणों पर मस्तक झुकाकर माता के 
पास से धनुर्धारी रामचंद्र अपने महल में पधारे ) विदेद्द राजा की पुत्री 
सीता से पिता के वचनों की जितनी इकीकृत थी, वह सब कही ॥१॥ 


( १०६ ) 


मुझे श्रयोध्या के स्वामी ( दशरथ ) ने वन में जाने की आज्ञा 
की है। में उसकी अवधि व्यतीत कर शीघ्र ही श्राऊँगा । है 
सीता ! यहाँ रहोगी या श्रपने बाप के पास ? या राजा जनक के यहाँ 
पहुँचा दे ॥ २॥ 

( सीता बोली ) आपने विज्ञान की रीति से जो माता को शिक्षा दी 
थी, वह गुप्त वात मैने सुन छी है। हे स्वामी, में स्वंथा कहीं नहीं 
रहूँगी । हे स्वामी ! मैं आपके साथ चलूँगी || ३ ॥ 

मैं मार्ग मे प्रेम से आपकी सेवा प्रहण करूँगी। और प्रेम से नियम- 
बद्ध होकर वत का पालन करूँगी। इसका आप विश्वास रखिये क्रि 
आप छोड़कर नहीं जा सकेगे। यदि छोड़कर चले जायेंगे तो में अपनी 
देह जला दूँगी।॥ ४ ॥ 

लक्ष्मी ( सीता ) के यह वचन सुनकर कमल-नयन ( रामचंद्र ) ने 
मृगनयनी ( सीता ) को साथ ले लिया। फिर भाई (लक्ष्मण ) से 
आकर मिले और पिता की जितनी कथा थी, वह सब सुनाई । 

विशेष--यमकाछंकार है | 

गीत इंक खरो 


वरतारो-चन्द्रायणों 


कला चतुर द्स सार, चरण इक कीजिये । 
प्र ० जिये 
खरण रच इम चार दवाले दीजिये ॥ 
उहिज अंकपद अंत, रगण गण आपएजैे। 
जिको गीत कहे मंछ इक खरो जांणजै ॥११।॥ 
भावार्थ--चौदद मात्राएँ. ठीक करके एक चरण बनाओ। इस 
प्रकार चार चरण रचकर द्वाला करों। उन्हीं अंको में श्र्थात्‌ १४ 


मात्राओं में पद के अंत में रगण लाओो | मंछ कवि कहते हैँ कि उसे 
इकखरा गीत जानो | 


(. १०७ ) 
उदाहरण 


राम लखण प्रश्नोत्तर-गीत' 


सुण सेसरे सुण सेसरे, दिलके कई उपदेसरे । 
वनवास जावण वेसरे, इस आखियो अवधेसरे ।.१॥ 
रार्णी सुवयण सरीतरे, नप इसी उपजी नीतरे। 
तन भरथ सं कर प्रीतरे, महपाल करसी मीतरे ।॥२॥। 
इक हुकम कीजें आपर, बे गहूँ माई बापरे । 
केकई अंगजू कापरे, सहकरूँ दूर संतापरे ॥३॥ 
पित गुरां वयण प्रमांगरे, जो करे नांहि अजाणरे। 
नर भोगवै नरकाणरे, भू जितें अंबर भाणयरे ॥४॥ 
मन एहधारी रामरे, संग चाल्स्यूँ घनश्यामरे ' 
करस्यूँ जु किंकर कामरे, हर ' पूरसो मन हामरे ॥५॥ 
शब्दा्थ--सेसरे--हे लक्ष्मण | आ्राखियो ७कहा । महपाल 
महिपाल | वे>-दोनों को । गहू ८ पकड़कर । कापरे » काटकर | श्रजा- 
णरे>अज्ञानी । नरकाणारे"/नरकों को । प्रसोज"-पूर्णा करो । 
मनहाम >- मन की इच्छा । 
भावाथ--हे लक्ष्मण, सुनो ! केकई के उपदेश से श्रयोध्यापत्रि 
( दशरथ ) ने वन जाने के लिये कहा है॥१॥ * 
राणी ( केकई ) के वचन सुनकर राजा ( दशरथ ) को ऐसी नीति 


उत्पन्न हुई है । हे मित्र पुत्र भरत से प्रेम करके उसे राजा 
बनावेंगे ॥ २॥ 

लक्ष्मण ने कह--आ्राप एक आज्ञा कीजिये, में दोनो माँ बाप को 
पकड़ लूँ। और फेकई के अगों को काट डालूँ और सब दु खों को 
दूर कर दूँ ॥ ३॥ 


( १०८ ) 


रामचंद्र बोले--पिता और गुरु के वचनों को जो अज्ञानी प्रमाण 
नहीं मानता, वह मनुष्य जबतक प्रृथ्वी और आकाश श्र सूर्य हैं, 
तब्रतक नरक-यातना भोगता है ॥ ४ ॥ 

लक्ष्मण बोले--हे राम ! मेंने मन में यह घारण कर लिया दे कि 
में आपके साथ चलूँगा | हे घनश्याम ! में सेवक की तरह काम करूँगा । 
है ईश्वर ! मेरे सन की इच्छा पूर्ण कीजिये ॥ ५ ॥ 


इति भी रघुनाथ रूपक सुरधर देस भाषा कवि मंछाराम 
विरचितोय श्रयोध्या काडः चठुर्थों विलास; समासः । 


पंचमों [4 थे 
अथ पंचमो विलास; । 
( वनकाण्ड; ५ ) 
बाल अयोध्याकाण्ड विध, चबे संछ कर चूंप। 
तिमही सुक्षम चने तणी, आख॑ कथा अनप ॥ १॥ 
शब्दाथ--चचप >> उमंग । सुक्षम > सूद््म । वन ज वनकाण्ड' 
आखू कहता हू 
भावार्थ--सरल ही है। 
गीत जात दीपक 


दोहा 
तुकां वेलिये गीतरी, आद दुतिय चतरंत। 
तिय पद दोय हुमेल तक, दीपक सो दाखंत ॥ २ ॥ 
भावार्थ--जिस गीत के प्रथम द्वितीय श्र चतुर्थ के अतवाले 
(पांचवें ) पदों में वेलिया गीत की तुके हों और तृतीय दो पदो में 
ढुमेल गीत की तुके हों, उसे दीपक गीत कहते हैं । 
विशेष--इस गीत मे ५ चरण होते हैं। प्रथम द्वालें के प्रथम 
* पद में १६ मात्राएँ होती हैं। ओर अन्य द्वालो में प्रथम पद की १६ 
मात्राएँ होती हैं | द्वितीय और पंचम पद में १५ मात्राएँ और तृतीय ओर 


चतुर्थ में १६ मात्राएँं होती हैं | दूसरे श्रौर पाचवें पद का तथा तीसरे 
और चौथे पद का तुकात मिलाया जाता है। 


उदाहरण 
वन-विहार-गीत 
इसवर सीय सेस चढ़े रथ ऊपर, 
तहक सारथी खडे तुरंग । 


( ११० ) 


नगर हलक हाले नरनारी, घर धंथो छोड़े घरवारी | 
मिल तानूं दी सीख उमंग ॥१॥ 
भीछ गुहो बन मिले भाव सूं , 
परम भगत पोरस भरपूर । 
मोडण छागो आप दिस मांजी, जिणनूं कही हकीगत जाझी । 
दल राषस करणाहिव दूर ॥२॥ 
अंतरजामि गंग तट आया, 
कह तिणवार बुछायो कीर । 
आयो नाव लिया हुय आतुर, चितां विचार कह्मो इम चातुर। 
वारजद॒ग सुणजे रघुवीर ॥३॥ 


थोबें नीर उडप पग धरजें, 
रज सिल उठी, किसू वनदार । 
उज्जल उद॒क घुवाया ओयण, लंधे पार सरिता म्रदु छोयण । 
प्रमु सींवर कीधो भवपार ॥४॥ 
जण अपणाय गया तारण जग, 
चिन्नकूट गिर सिखर उचास । 
सुलफ सिछा छाया जल सुंदर, पेष प्रभाठभ रहे पुरंदर । 
निरप तटे हरि छीथ निवास ॥५॥ 


ए्‌ः रु 
शब्दार्थं--श्सवर ++ ईश्वर । तहक > जल्दी । खड़े - चलाये । 


हलक & एकचित्त होकर | हाले > चले | धंधो-- कार्य | तानू -: उनको । 
सीख 5 विदा । भगत >> भक्ति करनेवाला । पोरस ८ पुरुषार्थ । मोडण 
लगों>+मोड़ने लगा । कीरर-केवट | उड़प+-नोका । दारर-दारु, 
लकड़ी । उजल >उज्बल। उदक जल ॥ थुवाया ऋथुलवाये । 


(: 2709: |) 


आवण ०» चरण । रींवर ७ धीवर । उचास > ऊचा । सुलफन-न्साफ। 
उभ रहे ८ चकित हो रहे । तठे 5 वहाँ । 

भावार्थ--ईश्वर ( रामचद्र ) सीता और लक्ष्मण रथ के ऊपर 
चढ़ गये । सारथी ने घोड़ो को शीघ्र चलाया। नगर के स्त्री-पुरुषों द्वारा 
एकत्रित होकर और शहत्थ अपना कार्य छोड़कर ( मिलने के लिये ) 
रवाना हुए । ओर मिलकर उनको इर्ष से विदा दी ॥ १ ॥ 

बन में प्रेम से गुह नामक भीलों का राजा मिला, जो पुरुषार्थी 
ओर बड़ा भक्त था । वह इन्हें अपनी ओर मोड़ने लग। । तब उससे सब 
हकीकत कहकर कहा कि अब राक्षसों के दल को दूर करना है ॥२॥ 

अतरयामी ( रामचद्र ) गगा के किनारे पर आये । किसीसे कहकर 
एक केवट को बुलाया । वह नाव केकर शीघ्र आया। उस चतुर ने 
चित्त में विचार कर कहा--हे कमलनेन्न रामचंद्र, सनो ॥ ३ ॥ 

पानी से चरण धोकर नाव में रखना, क्योंकि इनकी रज से शिला 
€ श्रहल्या बनकर ) उड़ गई है तो इस बन के काष्ट की क्या चलाई 
जाय । उज्बवल जल से पाँव घुलवाकर कोमल नेत्रवाले ( रामचंद्र ) को 
नदी के पार उतार दिया। और ईश्वर ( रामचद्र ) ने धीवर को भवपार 
ब्मर दिया | ४ || 

जगत को तारनेवाले ( रामचंद्र ) अपने भक्त को अपना कर चित्र- 
कूठ गिरि की ऊंची चोटी पर चले गये, जहाँ पर साफ शिलाये, छाया 
और सदर जल है और जिसे देखकर इद्र भी चकित है । ऐसे स्थान को 
देखकर ईश्वर ( रामचंद्र ) वहाँ ठहरे ॥ २ ॥ 


गीत सावक अडछ 
व्रतारो-छंद-दोहा 


ले चहुँ पद साणोर लख, विषम तिकण में वीर ! 
इक सबदो चोकछ अगर, सावक अडछ सधीर ॥४॥ 


( ११२ ) 


भावा्थ--साणोर गीत के विषम पद की मात्राएँ चारों पदों में 
देखों। ओर आगे चेकल का एक ही शब्द चारों के अंत में रखो। 
है सधीर ! वह सावक अडछ है | 

विशेष--इस गीत के प्रत्येक चरण में सोलह सोलह मात्राएँ ओर 
अत में चेकल सहित होती हैं | ओर जो शब्द प्रथम पद के अंत में आया 
हो, वही चारों वरखणो के अंत मे भी आवेगा । इसे उदाहरण में देखो । 


उदाहरण-गीत 


दासरथी लिखमण सुत दशरथ, दोऊ सुणे सिधारे दशरथ । 

दीह उचाटी कीघे दशरथ, दीघों श्राण पछाड़ी दशरथ ॥२१॥ 
यद तन जतन कियो जिण पाणां, पत्र छिखे मंत्री निज पांणां । 
पायक तेड बृबे पत्र पाणां, पुणे भरथ चे दीजे पाणां ॥र।। 
वे मूसारक नींद वश आये, अण शुभ सपन अनेकां आये। 
उठ कडकस शत्रधण उप आखे, आतुर उसे भजोध्या आये ॥३॥ 
दारुण नगर सोक जुत देखे, दोलत विणज वजार न देखे । 
दुंदमि गरज गान न देखे, छुरंग अंग आयकर देखे ॥8॥५॥! 


शब्दाथ--दासरथी -+ रामचद्र । दीह >दीर्घ | उचाटी ++ उच्चाटन। 
पह >- सुपद, राजा । पायक -- इलकारे दूत कासिद | तेड “बुलाकर | 
बृवे दिया | भरथ चे >भरत के | मूसाल +-ननिहाल । कडकृस +» 
कुडे होकर कठिन होकर । उप «& समीप) विणुज “व्यापार । 
दुरंग >- दुर्ग । 

भावार्थ--दाशरथी रामचद्र श्रौर दशरथ के पुत्र लक्ष्मण दोनों ने 
सुना कि दशरथ सुरपुर सिघार गये। उनका चित्त उचट गया | पीछे 
से राजा दश्वरथ ने प्राण दे दिये | १ ॥ 

य॒जा के शरीर का जिन द्वाों से यत्ञष किया था उन्हीं हाथों से 


( ११५३ ) 


मत्री ने पत्र लिखा और हरकारों को बुलाकर पत्र दिया श्रोर कद्दा कि 
अस्त के ही द्वाथ में देना॥ २॥ 

वे दोनो ननिद्दाल में सो रहे ये। उस समय उन्हें अनेक अशुभ 
स्वप्न दिखलाई दिये। भरत कठिन छ्ृदय करके शत्रुघ्न के पास आये, 
ओर फिर उनको लेकर अयोध्या शीघ्र ही आये ॥ ३ ॥ 


नगर को कठिन शोक में देखा, बाजार में व्यापार आदि नहीं' 

देखा और न नकारों की श्रावाज सुनी और दुर्ग को आकर बेढगा देखा। 
इस तरह भी सावक अडल होता है 
द्वितीय-भेद्‌ 

निरखे अवासां भर निजर, नह देखे दशरथ नृप निजर। 

निज देखे नह बंधव निजर, नर दीठा बिलख्या सह निजर॥ ६॥॥ 

भावाथं--भर नज़र महलों को देखा, किन्तु राजा दशरथ को 
नहीं देखा। ओर न अपने भाइयो को देखा। उन्हे सब मनुष्य 
व्याकुल दिखाई पडे | 

विशेष--(१) सावक श्रडल के द्वितीय भेद में प्रत्येक पद की १५ 
मात्राएँ अत में त्रिकल सहित होती हैं। और प्रथम पद मे जो 
जिकल आती हैं, वही चारों पदो के अंत में भी आती हैं। 

(२) सावक अडल गीत के द्वितीय भेद में चार दाल होते हैं । 
यदि इसका एक ही द्वाला रखा जाय तो यही गाह्ाया चौसर गीत 
हो जाता है। 

गीत जात त्ंबको 
वरतारो-चौपई 
कल षोडष इक पदसें करजै, बेपद मोहरो एकहि बरजे । 


ढुय घुर पट कल अंत दिरीजें, चोकल विषमे चारचवीजें | 
<८ 


( ११४ ) 


वेदुय चोकछ सो चिंहुंवारा, उलट पल्नट कर पढें उदारा । 
मोहरो तीजे मे मिलाबै, गीत त्रंचकों ताहि. गिणावे ॥ ७॥ 


भावार्थ-अत्येक पद में १६ मात्रा करो। दो दो पदों का ठुकान्त 
एक ही शब्द से मिलाओ | विषम--तीसरे पद में आदि में दो मात्राएँ 
मध्य में वे चौकल ओर अंत में एक पदकल दो । दो दो चौकल 
चार वार उल्लग पुलट कर पढ़ी जाय | तुकांत तीन पदों का मिलाया 
जाता है उसे त्रंचबका गीत कहते हैं । 

विशेष--त्रंवका गीत में प्रत्येक पद में १६ मात्राएँ होती हैं! 
प्रथम, द्वितीय श्रोर चतुर्थ पद के तुकांत मिलाये जाते हैं। तीसरे पद में 
आदि में दो मात्राएं मब्य में दो चोकल और अंत मे एक पटकल 
रखना चाहिए | तीसरे पद में जो चौकल आवे, वह पलट कर चौथे 
पद में भी आनी चाहिए । उदाहरण देखने से स्पष्ट हो जायगा । 


उदाहरण 
केकई भरथ संभाषण-गीत 


पूछी मां आगल आय म्रभा, 
पितु वंधु न दिसे अंग ग्रभा । 
सज-राज न रंग न रंग नरा, 
गन राज न रंगन राज सभा ॥ १ ॥ 
पुत्तर | बर मांग्यों नप पासं, 
यह सो सुत ओ लिय तिण पास । 
श्रीराघव लिखमंण लिखमण, 
राघव रायव छिखमण वनवार्स ॥ २ ॥| 
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( #»३४ ) 


( ११६ ) 
गीत जात हेलो 
बरतारो-छंद गोया 


कछ चवब॒द्‌ चबर्दे दुपद सांकल अंत चौकछ आंपिये। 

पद्‌ त्रतिय दूसकछ दीहू लघु पढ़ ठीक मोरा ठांणिये ॥ 

इण भांत फिर पद तीन उचरें, पूर छ्वाछो पाइये। 

कछ सोल घुरपद्‌ प्रभू गुणकर, गीत देला गाइये ॥९॥ 

भावार्थ--दो पदों में चौदह २ मात्राएँ अत में चौकल सहित लाओ 
और उनकी साकल अर्थात्‌ तुकांत मिलाओ | तीसरे पद में दस मात्राएँ 
और अंत में गुरु लघु रखकर मोहरा ( तु॒कांत ) रखो । इसी तरह से फिर 
तीन पद बनाकर द्वाले को पूर्ण करो। प्रथम द्वाले के प्रथम पद की १६ 
मात्राएँ कर ईश्वर के गुण हेला गीत में गाओ। 


उदाहरण 
भरथरों कवसद्याजी सूँ संभाषण । 
उठ आय कवसल मात आगे, छुले सीरष पाय लागे। 
दखे वायक दीण || 
केंकई बदनाम कीघो, दोष मोटो मने दीघो । 
हुवो सारे हीण ॥| १ ॥ 
रोय सुत किम नीर रालै, दलें, भावी कौण टालै, । 
हुवो होवण हार ॥ 
पड़ी देह सनेह पेटा, वाप दागण काज बेटा । 
तुरत कीजे त्यार ॥ २ ॥ 
पांण जोडे हुकुम पार्वे, अतुर बारें भरथ जावे । 
ले चले हित लेख ॥। 


( ११७ ) 


चिता घर समसांण चाहे, दार चंदण बीच दाहे । 
विधा हूत विशेष ॥ ३॥ 
जाल सरजू-तीर जाबै, नीर निर्मल सको न्हावै। 
आविया आबास ॥ 
द्वादसो कर भ्रात दोई, जोर कीधों मतो जोई । 
जग हुवें जस वास ॥ ४ ॥ 
गुरां प्रोहित सुभट गाजी, तेड मंत्री अकछ ताजी । 
सला कीघ सधीर ॥ 
सोज छातां करे सादी, गुमर घारे अवध गादी । 
बिराजें रघुबीर ॥ ५ ॥ 
भिडज वारण रथां भारी, तडां सारी हुई त्यारी । 
सजे सांवत सूर ॥ 
बहूक भाजे असुर बंका, डहक बंबी सुणे डंका । 
तहक बाजे तूर ॥8&॥१०॥ 
शब्दाथ--छुले + कुके | सीरय ७ शीश । दीण + दीन । मोटो 
बड़ा । किम «क्यों | राले > डालता है। होवणह्ार -+होनहार | पेटा ८८ 
गेटी, वाक्स । दागण ज-दाहकर्म। वारे"बाहर। लेख ० देख । सम- 
सांण >- श्मशान | दार+-काष्ठ, लकड़ी | विधाहूत - विधि से । जाल 
जलाकर । सको ** सब | जोर *« एकत्रित होकर | मतो >> विचार, सलाह । 
गाजी > अच्छे पुरूष । सला"-सलादइ | सोंज -- तैयारी । लावाज- लाने 
को | सादी # हर्ष से | गुमर > गर्व | भिडज घोड़े । वारण - हाथी । 
तडां - जाति । बहक > पागल हो कर । डहक > बहुत । बबी 5 नोबत | 
तहक - घोर | वूर ८ नकारे। 
भावाथ--वहाँ से उठकर कौशल्या माता के पास आये। शीश 
म्ुकाकर चरणों पर लगाया और दीन वचन बोले--केकई ने मु॒म्े 


( ११८ ) 


बदनाम कर दिया है और मुझे वड़ा भारी दोध दिया है जिससे सके 
जगह में दीन हो गया हूँ,॥ १ ॥ 
कोशल्या वोली--रोकर अब आँसू क्‍यों बहाता है ? भावी को कौन 
टाल सकता है १ होनहार थी, वह हो गई। राजा का शरीर पेटी में 
तेल में रखा हुआ है। हे पुत्र, पिता के दाह-कर्म के डिये शीघ्र 
तैयारी करो ॥| २ ॥ 
आज्ञा पाकर द्ाथ जोड़े, ओर शीघ्र बाइर आये | अपना द्वित देख 
कर उसे ( लाश को ) लेकर चले। श्मशानमें चिता पर रख कर चदन 
की लकड़ियों से उसे विधि सहित जलाया ॥ ३ ॥ 
जलाकर सरयू नदी के तट पर आये और उसके निर्मल जल से सबने 
स्नान किया और महलों म॑ वापस आये। दोनों भाइयों ने द्ादशाह 
किया और फिर एकत्र होकर विचार किया जिससे संसार में उनका 
यश हुआ ॥ ४ ॥| 
गुरु, पुरोहित, योद्धागण, श्रेष्ठ पुरुष और बुद्धिमान मंत्रियों को 
बुलाकर सल्लाह की। दृर्ष से ( रामचंद्र को ) लाने के लिये तैयारी 
करने लगे कि रोब (ठाठ-वाट ) के साथ रामचंद्र अ्रयोध्या की गद्दी 
पर विराजे || ५ ॥ 
सम्पूर्ण जाति के द्वाथी, घोड़े ओर रथ तैयार हुए ओर शूर वीर 
पुरुष सजे। नकारों ओर नौबतों की आवाज सुनकर बाँके २ असुर 
भी पागल होकर भाग गये । 
गोतज्ञात एकल बेणो 
वरतारो छंद लीलावती 
सोलें जिण वरण विषम पद, साजें समपद चबदे वरण सहें । 
दीजै सडपांत अंक इक दीरघ लघु बीजांसह. बरण लहेँ ॥॥ 
घुरपद्‌ दस आठ दूसरें घारों तबै खुडद साणोर तणों | 
गुर आखरन को सरब लघु सो इम एकल बेणां दोय अणो १ १। 


(६ १९५. ) 


शब्दाथ--सउठपात ७ पद के अंतिम वर्ण के पहले का वर्ण + 
तवै >> कद्दते है । 

भावाथ--इसके विषम पदों में १६ वर्ण ओर सम पदों में १४ 
वर्ण सुशोमित होते हैं, और सम पदों के उपांत्य वर्ण गुरु ओर बाकी 
सब वर्ण लघु होते हैं) खुडद साणोर गीत में १६ मात्राएँ होती हैं सो 
१८ वर्ण इसके श्रादि चरण में रखो। एकल वैणा दो प्रकार का 
द्वोता है । द्वितीय एकल वैणा गीत के सब वर्ण लघु होते हैं | दूसरे एकल 
बैशा गीत को घणकठा भी कहते हैं । 


“उदाहरण! 
भरतजीरो प्रयाण 
दलबल सज दुगम चढ़िय सुत दशरथ 


तहक तबल अत रुडत त्रबाट 
समरण उबर चरण घण सियपत, 
बहुत चरण उभरण बनबाठ ॥ १ ॥॥ 
चलकर मजछ निकट गिर पहुँचिय, 
चढ रज अरस फरक घुज चाहि । 
मुझ पर मुकर अवत सुण लिखमण, 
निरबछ निरख भरथ नरनाह ॥ २॥ 
कितक भरथ हण लियत कलह कर, 
उचर घनुष गह उठिय अभंग । 
तिकण बंषत भ्रत सह छसकर तज, 


चपल सिखर गय नर्जिक सुचंग )। ३ ॥) 
पग सिर नम यम, अरज करिय प्रभु, 


पह दशरथ किय सरग प्रवेस | 


( १४० 9 


बद अनुचर तुब हुकम सकछ बस, 
अवध-तखत दिछ घर अवधेस ॥ ४॥। 
चविय विगत रघुवर सह सुण चित, 
सन्नरचण अग्रज गवण किय सार । 
कठियल दिय सिर घरिय, प्रशम कर, 
कमिल गय वछ निज नगर मजार ॥५॥९१२॥ 


शब्दार्थे--दलवल + फौज, सेना । दुगम >दुर्गम । तयल न्न्‍्वाद 
विशेष | रढत < बजते हैँ | त्रवाट >नगारें | समरण >> त्मणे । उबर 
छुष्य | बदत > चलते हँ। उमरण + बिना जूतो के, नगे पाँव | श्ररत८ 
(उरत) व्प्राकाश | चाहि >देखऊकर । मुकर निश्चय । अबत ८ 
आता है। क्रितक 5 कितना है, क्‍या है। कलह र लड़ाई । उचरन्‍-+ 
कहकर । तिकणु > उस | बखत -> समय | झत ब« ऋत्य, सेवक | नजिक८ 
निकट | यम & इस प्रकार | पह # राजा | सरग रू स्वर्ग । बद र समम्त- 
कर | चविय > कहा । अ्रग्न ज>- बड़े माई ( भरत ) कठिउल * खटाऊ । 
मजार में । 
भांवार्थं--इशरथ के पुत्र (भरत) सेना सजाकर दुर्गंम मार्गों में 
चढ़ा ( चछा )। तबल ओर नगारे खूब बन रहे हद । भरत रामचद्र के 
चरणों का हृदय में स्मरण करके वन के मार्म में नग्रे पाँव चले 
जा रहे है | १॥ 
कितनी द्वी मंजिलें करके चित्रकूट ग्रिरे के पास पहुँचे | ग्राकाश में 
चढ़ी हुई रण और फरकती हुई ध्यजा को देखकर रामचद्र लद्धमण से 
बोलें--हे लक्ष्मण ! राजा मरत मुझे निबंत्न समझ कर मेरे ऊपर चढ़कर 
आ रहा है ॥ २॥ 
( लच्ंमण बोले )--भरत क्या चीज है ? थअ्रभी लड़ाई कर मार 
गिराता हूँ। यह कहकर घनुष लेंकर उठ खड़े हुए। उसी समय 


( १२१ ) 


वह सेवक ( भरत ) उमंग से अपने लशकर को छोड़कर शीघ्र ह्दी 
पर्वत ( चित्रकूट ) के पास चला गया || ३॥ 

पाँवों में मस्तक क्रुकाकर इस प्रकार प्रार्थना की--है प्रभु ! 
राजा दशरथ ने स्वर्ग में प्रवेश कर लिया है। आप मुझे सेवक सम- 
मिये। मैं तो आप की आज्ञा के वशीभूत हैँ । और हे अवधेश ! आप 
अयोध्या के सिंहासन को चित्त में लखें.। अर्थात्‌ उसे अहरा करें ॥४॥ 

रामचंद्र ने सम्पूर्ण बातें कहीं। वह सब सुनकर मरत चलने लगे। 
रामचंद्र ने अपनी खडाऊें उसे दी। भरत ने उसे सिर पर रखकर 
अणाम किया, और उसे लेकर अपने दलबल'सहित अयोध्या चत्ते गये। 


दूजो एकल बेणों 
गहमत गत असत अवर तत परगत, 
अखत दुचित रत भरथ अत | 
जगपत हित मुखदुति इण भत्त जिम, 
प्रभुत हुवब॒त दिन रयण पत ॥१२॥ 
शब्दाथ---गहमत » सलाह ग्रहण कर । श्रवरत--और तरह । 
परगत -> परित्याग करना । अखत ७» अक्षय। दुचितन्‍--दुश्चिता। 
भत > भाति। प्रशुत > प्रभुत्व, वैभव | रमगणपत -- चंद्रमा | 
भावाथ--रामचंद्र ने जो सलाह दी थी, उसे अहण कर और 
अन्य झूठे झूंगड़ों को भरत ने छोड़ दिया। अक्षय दुश्चिता में 
-भरत रहने लगे। जगत के स्वामी ( रामचंद्र ) के लिये इस प्रकार 
उनके मुख की काति हो रही है जैसे दिन में चन्द्रमा का प्रभुत्व रहता हो | 
गीत भाख 
वरतारो-छंद लीलावती 
चोकलिय एक उसमें पंचकलिवो तबकल चबदे चरण तर । 
है गुर रुघु अंत मिलें चो मुहरां भाख गीत इम मंछ भर्णें । ।१३॥ 


भावाथे--एक चौकल, दो पंचकल इस प्रकार चोदइ २ मात्राएँ 
प्रत्येक्त चरण में कद्दो | श्रौर अंत में गुद लघ॒ रखकर चारों का तुकांत 
मिलाओ | इस प्रकार मछ कवि भाष गीत कद्वता है । 


डदाहरए 


आयो भरथ अवध अमंग, मंडे पावडी उतमंग । 
रइयत कीधय अत उछरंग, इस आवास जाय उसंग | १॥ 


जाढम तखत कंचण जाण, पघरा पावडो निज पांण । 
राजा रामरी रसणांण, आलहूम अदछ बरती आंग ॥ २ ॥ 
थेद्ध छोड बबां थोंक, मह अघ दीध द्वांसठ मोक । 
सातूं इतरो नह सोक, लंगर सुखी सगला छोक ॥ ३ ॥ 
बलकलू पहरिया घर बोघ, राखी इंद्रियां कर रोध । 
सोवे धरा आसण सोध, जीमै बखत एकण जोध ॥ ४ ॥॥ 


सुत अह केकई सरसाय, बन विध रिपी अंग बणाय । 
कीथाबारणे धन काय, मन हर रहे चरणां माय ॥५०॥ १५।॥ 


शव्दा्थे--मडे -- धारण किये हुए | उतमग 5 उत्तमाग, मस्तक । 
रइयत ज|प्रजा । उछुण ० उत्सव | पधरा 5 स्थापित कर । रसणाणु >+ 
जिहा से । आलम दुनिया | अ्रदल्न >+ न्याय | आण + दुह्म ई | थेट्टू २ 
हमेशा की। ववा>कर, हासिल । थोक ० समूह । अध >अर्ध । 
मोक ८ छोड़ना | लगर >> बहुत। जीमें -- भोजन करे । बरणें > न्यौछावर । 

भावारथ--मल्तक पर खड़ाऊँ घारण किये हुए भरत अयोध्या में 
आये | ( यह देखकर ) प्रजा ने बहुत उत्सव किया | इस प्रकार महलोंः 
में हर्ष से भरत गये ॥| १ ॥ 

वह सोने का सिंहासन बहुत बड़ा था। उसपर भरत ने अपने 


( १२३ ) 


हाथों से खडाउओ को स्थापित किया । राजा राम की आज्ञा से दुनिया ने 
उनकी दुद्धाई मान ली ॥ २॥ 

( इस खुशी में ) हमेशा का कर छोड़ दिया गया, और जमीन का 
आधा लगान भी छोड़ दिया गया | वहाँ प्रर स॒प्त ईतियों का कोई भय- 
नहीं रहा । सब लोग बहुत ही सुखी हैं । 

भरत ने वल्कल वस्त्र धारण कर लिये और अपनी इंद्वियाँः 
रोक कर रखीं । एथ्वीपर श्रासन बिछा कर सोने लगे। वह योद्धा 
( भरत ) एक समय भोजन करने लगा | 

उस केकई के पुत्र ( भरत ) ने वन में जिस तरह ऋषि गणः 
रहते है, उसी प्रकार अपने अंगों को बनाया । तन और घन उसने 
न्योछावर कर दिया और मन रामचद्र के चरणों में लगाया । 


गीत जात अरघ भाख 
बरतारो-दोहा 


चो मोहरा सूं भाख चव, मोहरा दोय मिलंत । 


गुणों मंछ जिणनूं गुणी, माख-अरध भाखंत ॥॥१०॥४ 
भावार्थ--सरल ही है । 
विशेष--इसे ग़जल भी कहते हैं । 


उदाहरण 
श्रीरघुनाथजीरो चित्रकूट स्‌ प्रयाण' 


चित्रहकूट सूं भुज चंड, कस भूथाण गह कोमंड । 
पिरभू किता बासर पाय, अन्नय तणै आश्रम आय ॥ १ ॥४ 
वंदे आत्रात बेतिणवार, चवियो मुनि सिसटाचार । 
निजवह हुती रिषपतनीस, सीतां मिठी नामे सीस.॥ २ || 


( १२४ ) 


आसीस अनुसयादी एम, पुदमी जोड़ अवचल प्रेम । 
मुगता तठे कर सनमान, आया अगस्थरे असथांना ॥ ३ ॥ 


परसे परसपर कर प्रीत, पूछी रहण की परतीत । 
किय मोपिता वयण, प्रकास, वरसां चवदरों वनवास || ४ ॥ 


रिष इस आखियो सुण राम, धर पँचवरदी उज्नल घाम । 
रै ५ डे 
तप मुनि करे जहां बहुताप, ऊपर तठ कीजे आप ॥५॥१६॥ 


शब्दार्थं--भूथाणु  भाथा | तिणवार--उस समय | सिसटा- 
चार- शिष्टाचार | हुतीननथी । पतनीस >पत्नी | पुढ्मी *प्रथ्वी । 
जोड -+ जोडी। मुगता #< बहुत । तठे > वहाँ । परतीत -- प्रतीत । 
ऊपर > सहायता । 


भावार्थें--वलवान बाहुवाले (रामचंद्र ) भाथा कसकर और 
धनुष लेकर चित्रकूट से कुछ दिनों में अन्रि ऋषि के आश्रम 
में आये ॥ १ ॥ 


दोनों भाइयों ने प्रणाम किया। मुनि ने आशीर्वाद दिया । ऋषि की 
एक पत्नी थी | उससे सीता शीश नवा कर मिली ॥ २ ॥ 


अनुसूया ने इस प्रकार आशोर्वाद दिया कि एथ्वी जब तक है, तब 
तक तुम दोनों का अचल प्रेम रहे | वहाँ पर बहुत उनन्‍्मान पाकर 
व्यगस्त ऋषि के आभ्रम में आये ॥ ३ ॥ 

बड़े प्रेस से आपस में स्पर्श किया। ऋषि ने बन में रहने का 
कारण पूछा | तब रामचद्र ने कह्ा-मेरे पिता ने कहा है कि चौदह 
वर्षों तक वन में रहो ॥ ४ ॥। 

ऋषि ने कहा कि दे राम, सुनो। यह पंचवरटी बड़ा उज्वल स्थान है, 


जहाँ पर बड़े बड़े तपसवी तप करते हैं । वह्हीं पर आप उनकी सहायता 
कीजिये ॥ ५॥। 


( १२४५ ) 
गीत गज़गत 
बरतारों गीतक छेद 


चच कछा नव नव त्ण चोपद अंत लघु गुर लीजिये । 

जीकार ठुय हुय पदां विच जप बहस मोहरा वीजिये ॥ 

सीहविकोकण तेण पर सज छंद गीया छाइये। 

कवि मंछ रघुबर क्रीतकर कर गीत गज़गत गाइये ॥ १७, 

भावार्थ--नौ नौ मात्राओं के चार पद कहों और अंत में लघु 
गुरु छाओ्रों | दो दो पदो के बीच में जी” शब्द कह्दो और चारो पदों के- 
तुकात मिलाओं। उस पर सिंद्यवलोकन करके गीया छद रखो । मंछ कवि 
कहता दे कि रामचद्र जी की कीर्ति कह कहकर गज्गत गीत गाओ | 


उदाहरण 
कवंध वध पंचबटी मुकाम 


कुंभज कह कहें जी सियवर सुण सह । 
बंदे पग वहे जी गैलों वन गहे।॥ 
बन गहे गेलें जेण विच में रहे राखस रोस में । 
तन तुंग नाम कवंध तिणरों करग जोजन कोस में ॥ 
सो हुतो गंद्रप श्राप वासब धिके प्राक्रम घारिया । 
विणसीस दूर प्रसार वाहां धणां जीब संद्यारिया ॥ १ |॥ 
उण दिस अनुसरे जी धानुप सरधरे । 
कमला संग करे जी भाई गह भरे ॥ 
गह भरे भाई छपण संगा हुव॑ सामल द्वालिया | 
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२ आय पाठन्तर 


( १२६ ) 


जिण दनुज पांण पसार, जालम कपट काठा झाठिया ॥ 
दंग वाण तिणरा भुज्ञा दोन्यू वेढिया सुथ बांधने । 
दृढ़ दासरथ उर वले दूजों साझियो सर सांधने ॥ २ ॥ 
दाणव दापटे जी थिर सदगत थटी | 
कर कर मगकरी जी पहुँता पँचवटी ॥ 
पचचटी पहुँता सुणे रिघपत उमंग सगला आविया । 
प्रफलंद पंकज जाण पटठपद्‌ हिये य हरघावियां || 
-तन विपण यण में कठन तपस्यां करां इणहिज कारण। 
पुण सो हुयो फल आज प्रापतत आय द्रसण वारण | ३ ॥ 
रघुवर तित रहयाजी मोदी करमया। 
सेचक खल भयाजी गहबछ तज गया ॥ 
तजगया गहबल खायतापां भभक ओसुर भागिया | 
उणु ठोड जिणरारिषां आश्रम जाग घूमर जाग्रिया ॥ 
अभू रदह्या बांधे कुटि पल्व कहूँ लेस न सोकरों । 
सहतिका ऊपर वारजे छुख लेर वीनूं छोंकरों ॥9 १८॥ 
शब्दार्थ--तुंग बड़ा, ऊँचा । करपगन्‍चहाथ | घिके ७ धके, 
नसामने | उशणुदिस > उस दिशा में | अनुसरे # अनुसरण किया, चले । 
गहमभरे > गर्व में भरे हुए। सामल >साथ | काठा “मजबूती से । 
म्ालिया ** पकड लिया । दग>+चछाकर। वेढिया ऋ काटे | दापटे न 
दोड़ कर | थी » नियत हो गई | मगकटी मार्ग काट कर | यण में ८ 
इसमें | पुणु 5 पुण्य | तित >> वहाँ । माया » कृपा | भैचक -- भयभीत ! 
गहवल जबरदस्त बल | तापा >->डर। भभक-जल्दी। ठोडऊ 
स्थान | धूमर « धूआं | 





९ पाढ[०-प्रग >- वड[्‌ | २ पाठा० >पाण >| वछ । ३ पाठा०-+प्रिण । 
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भावाथे--अश्रगस्त ऋषि ने जो कुछ कद्दा, रामचंद्र ने सब सुना । 
ओर प्रणाम कर वन के मार्ग में चलने लगे। वन के जिस मार्ग से 
जा रहे थे, उस मार्ग में एक क्रोधित राक्षस रहता था। डसका शरीर 
ऊँचा था, नाम कबंध था और उसके चार कोस में हाथ ये । वह गधर्व॑ 
था | उसने इन्द्र के सामने अपना पराक्रम दिखाया था। अतः इन्द्र के 
शांप से वह राक्षस छुआ | उसने बिना मस्तक के होकर ह्वाथों को 
दूर तक फैलाकर बहुत जीवो को मारा था ॥ १॥ 


रामचद्र धनुष लेकर कमला ( सीता >को और गर्व में भरे हुए भाई 
( लक्ष्मण ) को साथ लेकर उसी दिशा में चले | गव॑ भरे भाई लक्ष्मण 
के साथ साथ चले, जिनको राक्षुस (कर्बंध) ने अपने बलवान हाथ 
फैज्ञा कर और मकपट कर मजबूती से पकड़ लिया। उसकी दोनों भुजाओ 
को रामचंद्र ने सुध बाँध कर ( निशाना ठीक करके ) और वाण चलाकर 
काट डाला और फिर दूसरा वाण चढा कर उसके हृदय में मारा | २ | 
राक्षस ( कबंध ) दौड़ा और उसकी श्रेष्ठ गति नियत हो गई। 
ई रामचंद्र ) मार्ग काट काट कर पंचवर्टी में पहुँचे । ऋषिगण उनका 
पचवरी में पहुँचना सुन कर उमग सहित आये | जिस तरह, से कमल 
को प्रऊनल्नित ( खिला हुआ ) जानकर भ्रमर इृषित होते है, उसी तरह 
वे सब हृदय में इर्षित हुर। ( और रामचद्र से कहने लगे ) इसी 
कारण इस वन में हम कठिन तपस्या करते हैँ। उस पुण्य का फल 
आज प्राप्त हुआ है। आपके दशनो पर हम न्योछावर हैं || ३ ॥ 
बड़ी कृपा कर रामचद्र वहाँ रहने लगे | ( उनके रहने से ) दुष्ट भय- 
भीत होकर, ओर वन छोड़कर चले गये | रामचद्र के डर से असुरगण 
अयमभीत होकर और अपने बल को छोड़ कर भाग गये। उस स्थान 
पर ऋषियों के थआाश्रमों में यज्ञ का घूम जाग उठा। वहाँ रामचद्र 
कुटी बनाकर रहने लगे । वहाँ शोक का लेशमात्र भी न रहा। उनके 
ऊपर तीनों लोकों का सव सुख लेकर न्‍्यौछावर करो। 


( १२८ ) 


गीत जात घसाल 
वरतारो-दोहा 


भाख तणी तुक प्रथम भण, नव कछ तिण पर न्हारू । 

लघु गुरु मोहरा लेखवें, घारों गीत धमाल ॥१९॥ 

शब्दार्थ--न्द्यल ० देखो । मण “ कह | 

भावार्थ--तरल ही है | 

विशेष--घमाल गीत के प्रत्येक चरण में २३ मात्राएँ होती हैं । 
चरण के अंत में लघु गुरु से चारो पदो का तुकांत मिलाया जाता है| 


उदाहरण 
सुपनखां विरूप करण 


रावण ससा द्ग्गिज रूप दंडकबन रमे, 

निरलज सुपनखा तिण नाम गरक अनंग में । 
सोतानाथ आग सार आई बिण समै, 

भाल सकाति अद्भुत नरम सुचि रत संभ्में ॥ १ || 
वर कामची उर घाक, अपछर छव धरे, 

हवां भाव कर खद॒हेर बोली सुण हरे !। 
सीता मुणे हरि मो संग अह दिस अनुसरे, 

रीता जाय उप अहिराव सगछा कथ ररे ॥ २ |॥ 
सुतण सुमित्र कहियो सोय साहिब वे सिरे, 

जिणरों मनें अनुचर जाण पह रीज्त सरे । 
धडियक करे प्रशुदिस घूंम छिखमण द्सि घरे, 

फोगढ दुहूँ ओडा फेर चक्री जिस फिरे॥ ३ ॥॥ 


( १२५९ ) 


कोतिक छखे हुय विकराल दीरघ रद किया, हे 

सालछुछ वे चंड सरीर खावण कज सिया । 
लेखे असतरी प्रभु छूड सारेग सरलिया, 

दोऊ कान नासा दूर आछट कर दिया ॥ ४॥ 
थंडे सोर गी तज थान तक असुरां तणों, 

पुणियों जाय विघ ठ पुर श्ुज सादीपणों । 
घुमडे सुपरवाणां घोर किय उतस्रव धणों, 

तन सन जाणियो प्रसतान मृत दशसिर तणों॥५॥२०॥ 


शब्दाथ--ससा न्‍्_बहिन | गरक >> गकक, डूबी हुईं। सार*« 
समझ कर । विण समैं ++ उस समय | भाल ७» देख | धाक * रोब, 
भय | श्रवछर ब« अ्प्सरा । छ॒व > छुबि, रूप | उप > पास | अदिरिव २ 
लक्ष्मण | कथ 5 कथा । ररै « कद्दी | रीजत प्रसन्न होने पर | फोगट 
व्यथं|। ओोडाज्श्ोर, तरफ। सालुल कोमल । असतरीन्‍स््री । 
लूड-+ बदमाश । आछुट--काट दिये । थडे सोर>-बहुत बकती हुई। 
माटी पणो >+ जबरदस्तपना । सुपरवाणा >> देवतागण। प्रसतान ++ प्रस्थान । 

भावाथे--दिग्गज रूपवाली रावण की बहिन दंडक बन में रमण 
करती है | वह निर्लज और कामुक हे ओर उसका नाम सूपंणखा है | 
उस समय वंह रामचंद्र के आगे खूब सजकर आई और उनकी अर्भुत 
काति को देखा, जिसे रति भी देखकर चकित होती है ॥ १ ॥ 

कामदेव का रोब अपने द्ृुदय में रखकर श्रर्थात्‌ काम से पीड़ित 
होकर अ्रप्सरा का रूप बनाये हुए अनेक हाव भावों से देखकर बोली-- 
हे हरे | ( रामचंद्र ) सनो। हरि ( रामचंद्र ) बोले--मेरे साथ तो रात- 
दिन अनुसरण करनेवाली सीता है। सब कथा कही कि लक्ष्मण के पास 
जा, उसके दिन खाली व्यतीत होते हैं ॥ २ ॥ 

लक्ष्मण ने कहा कि वे ही सर्वोपरि हैं, मुझे तो उनका सेवक समक। 

५९ 


( १३० ) 


शजा के प्रसन्न होने पर ह्वी कार्य छिद्ध दोता है। कभी तो रामचंद्र उसे 
लकच््मणु के पास भेजते हैं, कभी उसे लच््मण रामचंद्र के पास भेजते 
हैं। दोनों ओर उसका प्रयास व्यर्थ हुआ ओर वह चक्र की तरह 
फिरती है ॥ ३ ॥ 

यह कोत॒ुक देखकर वह विकराल हो गई ओर उसने अपने दाँतों 
को बड़ा कर लिया । उसका कोमल शरीर सीता को खाने के लिये 
कठिन हो गया । रामचंद्र ने उस स््री को वदमाश देखकर धनुष (प्रचंड) 
ओर वाण हाथ मे ले लिया और उसके दोनों नाक शोर कान काटकर 
दूर कर दिए | ४ ॥ 

पास में राज्षयों के स्थान देखकर वह्द बहुत बकती हुई चछी गई ! 
ओर उनके पास जाकर रामचंद्र की भुजाओं का जबरदस्तपन कहा। 
देवताओ ने इ् से बहुत उत्सव किया । और उन्होंने मनमें जान लिया 
कि रावण की मृत्यु ने प्रस्थान कर दिया दे ॥ ५ ॥ 

गीत चोटियाल 
वरतारो सोरठा 
गरवत कीजै गीत, पद हुय हुय रे ऊपरें। 
मोहरा द्सकछ गीत, चोटियाल तिणज्नूं चबें ॥२१॥ 

भावाथ--हे मित्र ! गरवबत गीत ( प्रहातगीत ) के दो-दो पदों के 
बाद दस मात्राएँ. रखकर तुकान्त मिलाओ--उसे चोटियाछ गीत 
कहते हैं। 

विशेष--पग्रह्मठ गीत के प्रथम द्वाले, के प्रथम पद की तेईस मात्रा 
ओर दावों के प्रथम पद की २० भाच्रा और दूसरे पद की सतरह मात्राएँ 
होती हैं | इस गीत ( चोटियाल ) में २३ वा २० और १७ मात्राश्रों 
के पीछे दस मात्राएँ रखना चाहिये। जहाँ दस-दस भाषाएँ ,रखो, 

वर्दा--ओर प्रद्यस गीत के दूसरे ओर चौथे पद का तुकात मिलाओ । 


( १३१ ) 
उदाहरण 
खरदूषण और जिसरा वध 


सुणे सुपनखां वेण चढ़ हांकिया साकुरां, 
खरदूषर॒त्रिसर पल भालू खांगा,, 
पूर तन पहरियां ॥ 
उरस छव॒ता थका आविया अडाकी, 
आखता असुर॒ रघुबीर आगां, 
कोप लोयण कियां ॥१॥ 
पेख दल दाशरथ सेसनूं पय्यपे, 
सहोदर ! सिया छे तूम साथे, 
ऊभ शेकंतनूं । 
जोय बदहतो रुघर डरेलां ज्यानकी, 
हणूंछा. सकोई मूझ हाथे, 
उडाडा अंतनूं ॥९॥ 
कीघ अछगां उसे पछाडी आणकल, 
धसल सामें दलों सीख घाया, 
छाकिया छोह सूं। 
कंत कमछा कलहरटक पाणां करे, 
घाव बाणां करे कठक घाया। 
मरुत जण मोह सूं॥३॥ 
अठारे सहस जोधार असुरेसरा, 
लड़े हरि चापड़े मार छीघा, 
उचार द्घध अगररा॥॥ 


( १३२ ) 


हजारूँ साठ खोले चसम पल हिके, 
कपल मुनि श्राप दे भसम कीघा, 
सुतण ब्यूं सगरर। ॥8॥२२॥ 

शब्दार्थ--साकुरां -घोड़े । खाया “खद्ज । पहरियां « पहिरे हुए, 
वा बनाये हुए। उरस "आकाश | छुबता थका > छूते हुए, स्पर्श करते 
हुए। उडाकी > उड़ने वाले । आखता *शीत्रता से | ऊम “खडे 
रहो | उडाडा>- उड़ाए हुए । अंतनूं 5 काल से । आशणुकल + आकर । 
घसल + हमला । दला सीस">फौज के आगे । छोहसूं ७क्रोध से । 
रठक * दोड़ कर | मस्त जण्‌ - राक्षस | (चापडे ० प्रकट में | उचार 
धकाल कर, सावधान करके | हिके >> एक । 

भावाथ---जखखुघण ओर त्रिशरा सू्पणखा के वचन सुनकर हाथों 
में खद्न ले ओर घोड़ा पर चढ़कर चल्ने। पूर्ण राक्षण शरीर बना कर 
ओर आकाश को छूते हुए वे उड़नेवाले क्रोष से लाल-लाल नेत्र किये 
हुए रामचंद्र के सामने शीघ्र ही आ गये || १ ॥| 

यह दल देख कर रामचंद्र लक्ष्मण से बोले--है माई ! तू अपने 
साथ में सीवा को लेकर एकांत में खड़ा रह। यदि सीता रुघिर बहता 
हुआ देखेगी तो डर जायगी। काल से जड़े हुए सबको मैं अपने 
हाथ से मार्रेगा ॥ २॥ 

वे दोनो पीछे आकर अलग हो गये। रामचंद्र ने बड़े क्रोध से 
राक्षसों की सेना के अगले माग पर हमला किया। और दोड़कर हाथों 
से युद्ध कर रहे दें | राक्षसों की सेना को वाणों से घायल करके मारा । 
रामचंद्र ने समुद्र के आगे राक्षयों के अठारह हजार योद्धाओं को 
सावधान करके प्रकट में इस ग्रकार मार ग्रिराया, जिस प्रकार कपिल- 
मुनि ने सगर राजा के साठ हाजार पुत्रों को एक पल भर में शाप से 
भस्म किया था। 

विशेष--उपमा अलंकार है। , 


( १३३ ) 


गीत ज्ञात उमंग 
वरतारो-चौपई 


कल षोडस पद पद में कीजै, मोहरा सम चारूँ में लीजें । 
अंत चरण में दीरघ आण, सो उमंग हें गीत सुजाण ॥२३१॥ 
भावाथ--परल ही है । 
«५... उदाहरण 
सुपनखा रावण सभापण 
कऋटिया अ्रतनाक लिया कर में, रचना कह सुपनखा घरमें । 
नारी इक वीर उसे नर में, तिसडी न लखी सुपनंतर में ॥ १॥ 
सुणरावण वात सकामानूं , मारीच बुलायो मामानूँ। 
जा तूं छल दूसरथ जामानूं, मिल स्यावां तिणसूं बामानूं | २॥ 
कंचन मगरूप मरीच कियो, सीता मुख आगलर नीसरियो | 
हेरे सिय एम उस्ंग दियो, कंचू कज श्रीपतनूं कहियो ॥ ३ ॥। 
कोमंडलियो रघुवीर करा, सारंग विछाडे सांध सरां | 
धड पडतां बोले दुष्ट घरां, रे बंधव कीध उचार तरां || ४ ॥ 
खुण राणी सीत असंकानें, बन मेले लिखमण बंकाने । 
चारेषछ पाछ्दे. धंकाने, लेगो गह सीता लंका ने ॥५॥२४॥ 
शब्दाथ--तिसड़ी > वैसी । सुपनतर में +स्वप्त में | सकासानू "« 
काम के वास्ते। जामानूँ >पुत्रो के। कचुकज >कचुकी के लिए | 
सारंग>- धनुष | बिछाड़े ० छोड़े, चलाए। धड़८ +-शरीर। धरा रू 
पृथ्वी । तराब्त्तव | असंकानै ७ शंक्रा रहित, निडर। मेले > भेजे | 
लका + रोब, भय | 
भावार्थे--सूर्पणखा कटी हुई नाक और कान हाथ में लेकर घर मे 
१--मभालत +- पाठातर हे । २ रे वधव की उपचार करां, पाठांतर है । 


( १३४ ) 


आई। और उसने सब बाते कहीं। दो वीरो के पाय एक स्री है, मेंने 
तो वेसी स्वप्त में भी नहीं देखी॥ १ ॥ 

रावण यह वात सुन कर काम के वशीभूत हो गया, ओर उसने 
अपने मामा मारीच को बुलाया । उससे कहा कि तू जाकर दशरथ के 
पुत्रों को छुल ( ठग ) जिससे हम मिलकर उससे स्त्री लावें॥ २ ॥ 

मारीच सोने का म्ग बनकर सीता के सामने होकर निकला | 
सीता उसे देखकर हृदय में प्रसन्न हुई और रामचंद्र से उसकी खाल! 
की कचुकी ( बनवा देने को ) के लिये कहा ॥ ३१॥ 

रामचद्र ने धनुष हाथ में लेकर श्रोर उसपर बाण चढ़ाकर चलाया | 
पृथ्वी पर शरीर पड़ते ही उस दुष्ट ने--“अरे भाई।” इस प्रकार 
उच्चारण किया ॥ ४ ॥ 

महारानी सीता ने यह सुनकर निडर और बाँके लक्ष्मण को वनमें 
भेजा । इसके पश्चात्‌ दुए ( रावण ) सीता को भय दिखाकर और उसे 
पकड़ कर लंका ले गया ॥ ४ ॥ 


गीत जात सेछार 


वरतारो-छ॑द दोहा 
ढालो करें छुमछरों, चोये चरण उचार। 
अलंकार विधि विघ सूयण, समझ गीत सेलार॥२५॥ 
भावार्थ--जहाँ हुमेल गीत के द्वाले करके चौथे पद में विधि 
अलंकार कहा जाता है, वहाँ सेछार गीत समसो। 
विशेष--इस गीत के प्रत्येक पद में सोलह सोलह मात्राएँं होती 
हैं और चौथे चरण में विधि अलंकर रखा जाता है। उसका लक्षण 
यह है-- 
अलंकार विधि सिद्धि जो, अथ साधिये फेर । 
कोकिलछ है कोकिछ जबेै, करि है ऋतु में टेर ॥ 


( १३४ ) 


उदाहरण 
सीता हरण' 
तपसीरो रूप घरे अतताई, अडंग कछुटी गई सीत उठाई । 
सिथल पुकारी साद सुणीजे, कोजे हो हरि ! बाहर कीजे ॥१॥ 
प्रीध जठाय गाढ़गुण गाढ़ो, आय फिसलो सुण रावण आडो | 
आखे वयण न हुवे भधीरो, घीरो रे आयो हूँ घीरो ॥२॥ 
विग्नह॒ कीध असंभ महाबर, चांच परां तोडे रथ चंचल । 
लख छोहा पड षगधर छागो, भागोरे नम मारग भागो ॥१॥ 
बहती सीत भाढिया बाँद्र, मठक उतार रालिया झाँकर | 
कहियो एह संदेसो कीजो, दीजोरे प्रभुनूँ सुद दीजो ॥४॥ 
पुहँतोलंक धीसघरपाणी, बाग असोक सीया बहसाणी | 
माया असुर अनंती माडे, छाडे रे तन सीछ न छोड़े ॥५॥२६॥ 
शब्दार्थ--श्रतताई « श्राततायी । अडंग >> अडिग | सिथिल +२ 
घीरे। साद--शब्द। बाहर *« सहायता । घीरो पैय्य | लोहा रक्त, 
खून । षगधार > पत्तियों की भूमि, आकाश । लागो >> गया। भालिया +४ 
देखे । रालिया >>डाले। मॉँमर--नुपुर। सुद >ःखबर। बीउधर- 
पाणी >> रावण | वहसाणी >> बैठाई । 
भावाथे--वदह आततायी ( रावण ) तपस्वी का रूप बनाकर, 
अडिग कुटी से सीता को पकड़ कर उठा ले चला । सीता ने धीरे से 
पुकारा कि हे इरि। शब्द सुनो, ओर मेरी सहायता करो | १॥ 
यह सुनकर जटायु नामक गरिद्ध जो गुणों में मजबूत था, आकर 
रावण के मार्ग में अड़ गया शअ्रर्थात्‌ रावण का मार्ग रोक किया | वह 
बोला कि तू श्रधीर मत हो वैय्यं रख; में आ गया हूँ ॥ २ ॥ 


१. पादा० चीडर । 


( १३६ ) 


उसने बड़े बल से युद्ध किया ओर रावण का रथ तोड डाला और 
रावण ने उसके पर और चोच तोड़ दी। रावण खून देखकर 
आकाश मार्ग मे चलता हुआ और आकाश में होकर भाग गया ॥१॥ 

जाती हुई सीता ने वदरों को देखा और उनको अपने नूपुर उतार 
कर दे दिये ओर कहा कि रामचंद्र को मेरी खबर दे देना ॥ ४ ॥ 

रावण छलका में पहुँचा। सीता को अशोक वाटिका में वैठाकर 
उस राक्षस ने अनंत माया की | किन्तु सीता तन छोड़ने को तैयार थी, 
पर उसने शील् को नहीं छोड़ा ॥ ५ ॥ 


गीत अरध गोखो 
वरतारो-छंद दोहा 
चरण आठ ग्रोखों चवै, चौपद जासु रचंत। 
बणे अंत पद्‌ वीपसा, गोखो अरध गिण्णत ॥२७॥ 
भावाथ--गोखा गीत में आठ चरण कहे गये हैं। अतः जिसमें 
चार पद हों और अंतिम पद में वीप्छा हो, वह अधेगोखा गीत 
गिना जाता है । 
“उदाहरण? 
प(चण लंका प्रवेश" 
सांभली इसी सराह, छायो सीत भरे लाह । 
मची सको छोकमाह, त्राह त्राह त्राह् त्राह ॥ १॥ 
मिले जठे तठे मीत, संभाखे हुवा सभीत। 
राण तर्णी सुणी रीत, को अनीत की अनीत ॥ २॥ 


नरां नारा सुरा नार, जूज जीत छीघजार । 
धपे न कोता बुधार, है गिवार है गिवार ॥ ३ ॥। 


( १३७ ) 


अंत हमें छंकईस, दिना मांहि देख छीस। 
बडंगा करंग घीस, दसे सीस दसे सीस ॥ ४ | 
महाबली रिमरांमार, हुओ चोर पांण हार। 
आगम्मों जणांगयार, हूँगहार हूँगदार ॥ ५ ॥२८॥ 


शब्दाथें--तॉमली > सुनी । सराह प्रशंसा । लाहनूःछोम । 
थपे >> तृत्त होना | कोता > कोताही, न्यूनता। हमें > अ्रव, शीघ्र ही । 
चडगा > कटेंगे | रिमा शत्रुओं को। पाणहार "बल हार कर। 
आगमा - भविष्य | जयाणयार - जनाता है। 

भावषाथे--छकावासियों ने यह प्रशसा सुनी कि रावण लोभ से 
सीता को लाया है तो सम्पूर्ण लंका में त्राहि त्राहि मच गई ॥ १॥ 

जहाँ कहीं मित्रगण आपस में मिलते हैं तो डरते हुए. आपस में 
कहते हैं--रावण की आपने रीति सुनी १ बड़ी अनीति की है॥ २॥ 

मनुष्यो, देवताओं और नाग गयणों की ल्लियों को युद्ध करके जीत 
लिया है, फिर भी तृप्त नहीं हुआ है। कितनी न्यूनता हे, बड़ा 
अवार हे ॥ ३ ॥ 

अब झीघध्र ही रावण का थोड़े दिनों में अव देख लेंगे। उसके 
दस मस्तक और बीस ह्वाथ कटने ही वाले है ॥ ४ ॥ 

बड़ा बछवान और शन्ुओं को मारनेवाला ( रावण ) बल खो कर 
चोर हो गया है| अपने भविष्य को जनाता दै कि यह होनहार है ॥ ५॥ 


गीत सतखणों 
बरतारो-चोपाई 


आद जांगडो ह्ाडो आबै, जिण पर अठकल मेल सजावै । 
घुर जिणरे संबोधन घारे, उसे बार सों चरण उचारे। 
पद्‌ न बकछ रो ठेर पुणीजै, गीत सतखणो संछ गुणी जे ॥२९॥ 


( १३८ ) 


शब्दा्थ--ठेर देकर | 

भावाथ--आ्रारंभ में जांगड। गीत के द्वाले आते देँ ( जिसके 
विपम पदों में १६ मात्राएँ ओर सम पदों में १२ मात्राएँ होती हें ) इसके 
ऊपर आठ मात्राओ्रों का पद सजाना चाहिए, जिसके आारमभ में सबोधन- 
वाची शब्द रखो | यह ( आठ मात्रा वाला पद ) दो बार कहो | इसके 
बाद नो मात्राओं का पद कहो | मंछु कवि कहता है कि इसे सतखणा 
गीत कहना चाहिए | 

विशेष--इसमें यह नियम है कि नौ सात्राओं वाला पद सब द्वालों 
में एक ही होना चाहिए । 


उदाहरण 
सीता वियोग 


आया संग सार सेसन्‌ आखे, बंधव !' सुणो सबीता। 
दारुण छुटी विडंगी दीसे, सही गमाई सीता। 
रेमन सीता रेमन मीता किण विध कीजिये ॥ १ || 
सृगया रमैं आवता मारग, देखता ऊभी दोठे। 
आज कुलंग भ्रमण तिण ऊपर, लाग जिनावर छोटे । 
रे रंग खोटे रे रंग खोटे, किण विघ कीजिये ॥ २ |॥ 
वनवासो चवर्दे वरसारों, वामां संग बिलावे । 
बीते पल्रही कछप बराबर, जिके दिवस किमि जावे। 
रे सुध आबे, रे सुध आबै, किण विध कीजिये ॥ ३ |॥। 
कानन रहो रहो गिरि कंद्र, चवे॑ खछक गृह चारी। - 
घर घर जो डोले विण घरणी, भाखे नगर भिखारी । 
5 रे वृतधारी रे बृतधारी, किण विध कीजिये ।। ४ ॥ 


(६ १३९ ) 


जाणे हर घट घटरी जो पिण, खोजे आश्रम सारा। 
पूछे पाहण रूंख पखेरू भवे चखां जलघारा। 
रे जणम्द्वारा रे जणम्हाग, कीण विध कीजिये ॥५॥३०॥ 
शब्दार्थ--तबीता बीती बातें । विडगी्-वेढंगी । मृगिया रू 
शिकार। ऊभीज"-खडी हुई। दोट“दोड़ती हैं। कुलगज-काक। 
बिलाब >- व्यतीत होता है। किमि >- कैसे । कंदर- गुफा | णह-चारीउु 
गहसथी । घरणी 5 स्त्री | सोजे -5 खोजते हैं। पाहरणु --पत्थर | पखेरू -८ 
पत्ती । श्रुवे-+ बरसता है | चखा नेत्र | रूख >- वृक्ष । 
भावाथ--रामचंद्र मग को मार कर आये ओर लक्ष्मण से कहने 
लगें--हे भाई ! बीती हुई बातें सुनो; यह कुटी वेढंगी और भयानक 
मालूम पड़ती है। सचम॒च सीता को इसने खो दिया है। अरे मेरे सचे 
मित्र ! अब क्या करना चाहिए ॥ १ !॥ 

जब शिकार खेल कर श्राते थे तो सीता खड़ी हुईं मार्ग देखा 
करती थी और देखते ही दोड़ती थी। आज उसी कुटी के ऊपर काक 
उड़ रहे हैं ओर उस पर पक्षी लोट रहे है | भरे बुरे रंग देख पड़ते हैं । 
अब क्या करना चाहिए ॥ २ ॥ 

चौदह वर्षो का वनवास स्री के सम व्यतीत होता था ओर अब 
एक क्षण कल्प के बराबर व्यतीत होता है--यह दिन कैसे व्यतीत होंगें। 
अरे उसकी ( सीता की ) याद आती है। अब क्या करना चाहिए॥१श॥ 

(ञ्री के साथ ) चाहे वन में रहे या पर्वतो की गुफा में रहे, फिर भी 
संसार उसे ग़हस्थ दी कहता है। जो बिना ज्री घर घर डोलता है, उसे 
नगर-निवासी मिक्तुक ही कहते है । अरे ब्तधारी ! अब क्या 
करना चाहिए ॥ ४ ॥ 

(कवि कहता है ) जो ईश्वर घट-घट की बातें जानते हैं, वह भी 
सब आश्रमों मे सीता को खोज रहे हैं । पत्थर, वक्त ओर पक्तियो से पूछते 
हैं ( कि सीता कहाँ दे ) और नेत्रों से आँस, टपक रहे हैं। अरे मेरे 
भक्त ! श्रव क्या करना चाहिए ॥ ५ ॥ 


( १४० ) 
गीत जात झडमुगट 
बरतारो--सोरठञ 
रचें खुड़द साणोर, कमक घरें धुर अंतजन । 
जिको गीत वुघ जोर, मंछ पय॑ पे ऋडमुगट ॥३१॥ 

भावार्थ--खुड़द सायोर गीत ( जिसके विषम पदों में १६ मात्राएँ 
ओर सम पदों में १३ मात्राएँ होती हैं तथा प्रथम द्वाले के प्रथम पद की 
१९ मात्राएँ होती हैं ) रच कर आदि ओर अंत में यमक रखना चाहिए। 
मंछ कवि कहता है कि बुद्धिमानों ! वड़ झदमुगट गीत होता है । 

“जटायू उद्धार” 
उदाहरण 

चरवर वन सिखर जोबतां सरतर, कर सारंग तुन्नौर कर । 
वर छोहा दीठो अंग रघुवर, परधर पडियो घरण पर ॥ १॥। 
गत जिण ने पूछी सह अवगत, रत घावां किण काज र॒त । 
सतवंती लैतां घारे खत पत हूँ मिड़ियो लंकपत ॥ २॥ 
चणनामी इस सुणे विगतवण, जण जढायू भर अंक जण | 
वर्ण द्विंग गोद घरे पतन्रिभवण, मणघर छवरी हर॒घ मण ॥ ३॥ 
चचतां राम मुखांण गयो चव, भव ठुख काढ़े कीघ भव | 
छबलागाँ फिर राम रसग लव, रववंशी इस वहे रव ॥३॥३२९॥ 

शब्दाथ--तसरवर + वृक्ष | जोवता +- देखते हुए | सरतर >> सरोवर 
के वृक्ष, सरोवर के नीचे। दीठो “दिखाई पड़ा | परघर >परों का 
धारण करनेवाला, पक्ती । बणनामी >वहुत नामवाले, रामचंद्र । 
जण्‌ > भक्त | जणु +- जिससे | वण ब्ब्व॒ह। द्विग-दग, नेच । मण- 





२--पादा-इड़ । २-- पाठादाण 


( १४१ ) 


धर--शेष, लक्ष्मण | छुबरी > स्प्श किया। मणु >मन। मुखांण/- 
मोक्ष । भव दुखज्ब्संसार के दुःख। कीघभव > कल्याण किया | 
र्ववंशी > सूर्यवशी । रव » गति, चलना । 

भावाथ---( रामचंद्र और लक्ष्मण ) हाथ में घनुष और भाथा' 
लेकर वृक्ष, वन, पर्वत और तलाव के नीचे देखते हुए जा रहे हें। वहाँ 
पृथ्वी पर पड़े हुए पक्षी के शरीर पर खून देखा || १ ॥ 

तब भगवान्‌ रामचन्द्र ने उससे सब हाल पूछा कि किस कारण 
तू धावों में मग्न है श्रर्थात्‌ तेरे ये घाव कैसे हुये: हैं। ( उसने उत्तर 
दिया ) सीता को ले जाते समय छकाधिपति रावण से में लड़ा था ॥२॥ 

अनेक नामवाले भगवान रामचंद्र ने इस प्रकार सम्पूर्ण हकीकत' 
सुनी | और अपने भक्त जठायु को हृदय से लगाया जिससे उसने 
( जगायू' ने ) अपने नेत्रों की गोदी में रामचद्र को रख लिया। लक्ष्मण 
ने उसका स्पर्श किया जिससे वह मनमें बहुत इषित हुआ ॥ ३ ॥ 

राम से प्रेम होने से उसकी जिह्ला पर अंत तक राम नाम ही रहा, 
इसलिये वह राम राम बोलता हुआ मोक्ष पा गया। रामचद्र ने 
उसके संसार के दुश्खों को दूर करके उसका कल्याण' किया। इसकेः 
बाद सूर्यवंशी रामचंद्र ओर लक्ष्मण आगे चलने लगे | 

“गीत जात अमेल? 
उदाहरण 
सवरी आश्रम गवण? 

सबरी बन मांदि प्रीत सूं सांचो, उबर जठे दरसण अमिलाख | 
आश्रम उमर सहोद्र आया, त्रिभवण नायक सेस तठे ॥१॥ 
परक्रमण तिण दे पग परसे, जस यम जीह अपार जपे। 
लेखा नर नागां ने दुरलभ, दीधो सो' मोने दीदार ॥२॥ 


( १४२ ) 


चाख चाख राखे फछ चोखा, तक उर भ्राव अमाप तिके | 
उम्गे प्रभु भीलणी आंचा, जैठां बोर अरोगे आप ॥३॥ 


अंतज जाण करी न अवबज्ञा, मन अडोल ठप बृध माहां | 
अनि राजेस तिकारे मोहे, तिणरो अधिक रह्यायो तोछ ॥४॥ 


'किता दिवस रहने करुणाकर, इल सिवरी चोकरे उधार । 
सयल सयलक बन जोवण सीतां, हाले आगल फेर हरी ॥५॥३१॥ 


शब्दाथ--उबर +- हृदय | जठे & जहाँ । ते ++ वहाँ । परक्रमण २ 
परिक्रमा । यमन्‍-इस प्रकार। जीह+--जिह्ा । छेखा+ देवतागण | 
अमाप"- अपार | तिके--उसके। आचांन्‍-हाथ। ओठा--उच्छिष्ठ । 
अरोगे >- खाये | तपबूध--तप मे वृद्ध, बड़े तपवाली । इल पृथ्वी । 
उधार -> उद्धार | सयल +> पर्वत | हाल + चले । आगल “* आगे | 

भावार्थ--उस वन में शवरी नामक भीलनी थी जो ( रामचंद्र से ) 
सच्चा प्रेम करती थी । उसके हृदय में (रामचंद्र के ) दशशनों की 
इच्छा थी। उसी आश्रम में त्रिभुवन-पति रामचंद्र ओर लक्ष्मण दोनों 
भाई श्राये ॥ १ ॥ 

उसने परिक्रमा करके उनके चरणों का स्पर्श किया। ओर इस 
प्रकार उनका अपार यश॒ वर्णन किया-देवताओं, मनुष्यों ओर नाग- 
गयणों को जो दर्शन हुल म हैं, वह दर्शान आपने मुझे दिया है || २॥ 

उसने अ्रच्छे अच्छे फल चख चख कर रखे थे। रामचंद्र ने उसके 
छुदय का यह अपार भाव देखकर उमंग से उच्छिष्ट बैर भीलनी के 
हाथोरसे खाये ॥ ३ ॥ 


उसे शूद्र समझकर उसकी अवजशा नहीं की । उसका मन अडिग 


था ओर वह बड़े तपवाली थी | मुनि-राजों से भी उसका सम्मान अश्रधिक 
दी रखा गया है || ४ | 


( १४३ ) 


रामचद्र कितने ही दिन वहाँ रहकर शवरी का उद्धार कर पर्वतों 
और वन में सीता को देखने के लिये आगे रवाना हुए || ५ ॥ 

विशेष--अश्रमेल गीत का मंछ कवि ने लक्षण नहीं दिया | किन्तु 
उसका लक्षण यह है--ईंस गीत की मात्राएँ छोटे साणोर गीत के अनुसार 
होती है अर्थात्‌ विषम पदों में १६ मात्राएँ और सम पदों में यदि अत में 
गुरु हो तो १४ ओर लघु दो तो १५ मात्राएँ होती हैं। अंतर केवल 
इतना ही है कि उस गीत में तुकात मिलाया जाता है ओर इसमें नहीं। 


इति भी रघुनाथ-रूपक मुरधर देश-भाषा कवि मंछराम 
- विरचित वनकाणड पंचमो विछासः समासः 


षष्ठो विलासः ॥ ६ ॥ 
अथ केकिंदा कांड 
॥ दोहा ॥| 


बाल अजोध्याकांड विध, मुणिया सक्षम मांड । 
कहै मंछ जिमिही कहूँ, केकिंधा हिबर कांड ॥| १ | 


शब्दाथ--मुणिया > कहे । हिव +- अब । 
भावार्थ--छरल ही है। 
अथ गीत जात काछो 
वरतारो-छप्पे 
चवद्‌ चवद दुस दोय कला इम विषम चरण कर । 
नवे साव द्स निरख, वहस पद सोहरे ग रू बर | 
कदम जतिय नबकछा, सात वारें साजी जै॥ 
चौथे पद नव सात दसे कक मोहरा दीजे॥ 
इकसार सजे सांकछ अमिट घुरकर ठार घरीजिये। 
कबि संछ कहै इण रीतकर, काछो गीत करीजिये ॥ २॥ 
शबव्दार्थ--विषम चरणु>-यहाँ प्रथम चरण से अमिप्राय है | वहस 
पद >>सम चरण--किन्तु यहाँ द्वितीय पद का अर्थ है। ग, ल, 5 गुरू 
लघु । कदम त्रतिय 5 तीसरे चरण में | बारे + बारह (१९)। इकसार -+ 
एकसी | सांकल # अनुप्रास । 
भसावाथ---प्र थम पद में चौदद, चोदह ओर बारह मात्राएँ करो। दूसरे 


( १४५ ) 


पद में नो, सात और दस मात्रार्ण और ठ॒ुकात में गुरु लघु देखो । तीसरे 
पद में नौ, सात और बारद मात्राएँ सजाओ और चौथे पद में नो, सात 
और दस मात्राएँ रख कर तुकात मिलाओ ओर फिर अनुप्रास सजाओ। 
प्रथम द्वाले के प्रथम पद में प्रथम चोदह मात्राओं के स्थान में १६ 
मात्राएँ. रखनी चाहिएँ। मंछ कवि कहता है कि इस प्रकार काछा 
गीत करना चाहिए । 


उदाहरण 
हनुमान मिलण गीत 


रघुपत जगतमिण उपसास रालै भामणी, 
चिट्ठें ओर भाे तन विचाले जो वर । 
चर 
चित छाग चालें गात गालें धर सभालें धीर ॥ 
3 पट 3 पु कर ब्ैछ 
दुर दिखाले केक काछे अचल थार ऊपर । 
दीठा दयालें तेण तालें बय बडालें बीर ॥१॥ 


चवे छख सुग्रीव चावो अंग आनेंद हवो आवो वाल दावो लिय वे । 
जतधार जावो करे कावो खबर स्यावों खोद ॥ 
पर ञ्ेै जे ९ हेरने ढ 
धरधाख धावे जठे जाबे हर अभाव हेरने । 
निज सीस नावे परस पावे मननां थावे मोद ॥२॥ 


पूछियो प्रभू करे प्रीतां अयो किण आतंख इतां कपी रीतां सो कहो । 
महाराज मीतां कहूँ क्रीतां सुणे नीतां सूर ॥ 
इक खल अभीतां जंग जीतां गहर गीतां गाजियो । 
सो उपज सीतां बाल बी तां दरी छीतां दूर ॥३॥ 


साथ कपि घसियों सवाहे चवे भाई हूत चाहे कबछ ठाहे मास इक। 
१० 


( १४६ ) 


गह असुरगाहे प्राण प्राहे नेंण नाहे नींद ।॥ 
मह बाल मारांचित विचारां दरी दारां दे सिला।- 
सझ आय सारां घणी घारा विमलू तारा वींद ॥४॥ 


दि्वसकेता दिल दराजें गुमर धरिया आय गाजें रोष ताजे रोपिया। 
भो तेण भाजें सयछ साजें तखत राजें तेह ॥ 
बर कंठ वासा घरी घामा किता कामा बद्‌ किया । 
भय मेठ भारी घनुषधारी अरज सारी येह ॥५॥३॥ 


शब्द।थे--उपसास >- श्वास प्श्मास, आह भरना । राले "डालना | 
विचालै -- बीच में | धर -+ १थयी। समालें -- देखते हैं। दिखालें -« दिखाई 
पड़ा । केक काले ++ किसी समय में | थालें -स्थल । दयालें ->दयालू। 
तेण तालें -- उसी समय । वप८-वर्पु, शरीर। बडालें ८ बडे | चावो ८ 
प्रगट में | दावो -- शत्रुता | वर्दे ७ कहता है | जतघार ७ यति को घारण 
करनेवाले, जितेन्द्री । कावो चक्कर लगा कर | घाख ** आतंक, रोब, 
उत्साह | धावै>- जाते हैं | थावे-- होवे | आतंख -- शीघ्रता से | ईतां -- 
इस तरफ । क्रीता 5 कीर्ति । नीतां "नीति की। सूर**शूर वीरता की | 
सी८"भय | तान-तहां। बीं > भी | दरी गुफा | लीतां > चला गया। 
सवाहे - संभल कर | कवल् >+कोल, इकरार, वादा, प्रतिज्ञा | ठाहै ८ 
ठहराया । गह > पकड़ कर। गाहे *मारा। प्राहे- कापना। नाहे 
नींद | मह>>अंदर | दारा >>द्वार। सारा""सब | वीद>पति | दिल 
दराजै “बड़े दिलवाला | गुमर >> गव॑ | मो ७ भय | भाजें «भाग कर | 
तेह >- वह | वरकठ - सुग्रीव । वद >> खराब । 

सावाथ--बलवान जगत के मणि रामचंद्र ठंढी आहे भरते हुए 
चारों तरफ वन में अपनी स्त्री ( सीता ) को देख रहे हैं। चित्त लगा 
कर और अपने शरीर को गलाते हुए घैय्य के साथ प्रथ्वी को देखते हैं । 
कितने ही समय के बाद पर्वत का ऊपरी भाग दूर से दिखलाई पड़ा । 


(६ १४७ ) 


लसी समय बड़े शरीरवाले वीर और दयालु ( रामचंद्र ) (पर्वत के ऊपर 
रहनेवालों को ) दिखलाई दिये ॥ १॥ 
उनको देख कर सुग्रीव बोला--इनके आने से वड़ा आनंद हुआ 
है | वालि से शत्रुता का वदला ले लेंगे। ( हनुमान से कहा ) जितेन्द्रिय, 
चकर लगा कर जाओ और वहां की खबर लाओ । ( हनुमान ) उत्साह 
से वहा गया और हर ( रामचंद्र ) को देखकर अपना मस्तक मुकाया, 
और पाव छू कर हृदय में बहुत प्रसन्न हुआ ॥ २ ॥| 
रामचद्र ने बड़े प्रेम से पूछा कि इस तरफ शीघ्रता से कैसे आगे 
है कपि ! ( हनुमान ) वह सब बाते कहो । ( हनुमान बोला ) महाराज ! 
मैं क्या कहूँ मेरे मित्र ( सुग्रीव ) ने आप की नीति की और शूर वीरता 
की तारीफ सुनी है। ( और सुनो ) एक निडर ओर युद्ध जीतनेवालते 
दुष्ट ने यहा आकर बहुत गजना की | वाद में वद्द वालि से भय खाकर 
गुफा में दूर चला गया ॥ ३ ॥ 
कपि ( बालि ) संभल कर उसके साथ गुफा में घुस गया और 
अपने भाई सुग्रीव से एक मास में आने का' इकरार कर गया । उसने 
वहां उस राक्षस को पकड़ कर मार डाला। इधर सबके ग्राण काप 
रहे थे और नेत्रो में नीद नहीं थी । सबने चित्त में यह विचारा कि अंदर 
बालि मारा गया है। अतः गुफा के द्वार पर एक शिला देकर (नगर में) 
सजकर सब आ गये | और सबने उस ( सुग्रीव ) को अपना स्वामी 
मान लिया और तारा ( बालि की स्त्री ) ने उसे अपना पति स्वीकार 
कर लिया ॥ ४ ॥ 
कितने ही दिनों म॒ वह बड़े दिलवाला (वालि ) गर्व धारण 
करके वापस आ यया और उसने बड़ा क्रोध किया। उसके भय से 
हम भाग कर पर्वत पर आये -हैं। ओर वह अब राज-सिंहयसन पर 
सुशोमित है। और उसने सुग्रीव की स्त्री को अपने घर में डाल लिया 
है । और कितने ही खोटे काम किये है | हमारी सम्पूर्ण प्रार्थना यही है 
कि है धन्ुुपधारी ! ( रामचंद्र ) यह वड़ा भारी भय दूर कीजिये। 


( १४८ ) 


गीत जात हंसावढों' 
वरतारो-दोहा 
वरणें सुध उल्लेख विध, गुणें वेलियों गीत । 
हुवे तिको इहंसावलो, रारा सबद सरीत ॥ ४ ॥ 
भावार्थ--जिस गीत में वेलिया गीत ( जिसके प्रथम द्वाले के 
प्रथम पद की १६ मात्राएँ होती है और विषम चरणों में १६ मात्राएँ 
ओर सम चरणों में १५ मात्राएँ होती हैं) कह कर उल्लेखालंकार का 
वर्णन किया जाता है और “रा” “रा” शब्द रीति सहित आता है, वह 
हंँसावछा गीत होता है। 
विशेष--इस गीत में “रा” शब्द और उल्लेखालकार का लाना 
अत्यावश्यक है | उल्लेखालकार का छक्षुण यह है-- 
६ ६. 8 
बहु विधि बरने एक को, बहुगुन सो उल्लेख । 
तू रन भज़ुन तेज रवि, सुरगुर बचन विशेष ॥” 
उदाहरण 
श्रोरघुनाथजी री सरतुति 
पयधररा मथण जगतरा पाछग, 
सररा अचछ संतरा साथ । 
बररा दियण जगतरा वच्छुछ, 
नररा रूप नमो रघुनाथ ॥१॥ 
गुणरा गहर गुरडरा गामी, 
घण नामों भझुररा धावेस। 
कपरा मीत जगतरा कारण, 
सतरा समद घिनो अवधेस ॥२॥ 


( १४९ ) 


विधरा रछक दीनरा बंधव, 
सिवरा ध्यान निगमरा सार । 
जसरा जछूध अन्तरराजामी, 
भामी तो सियरा भरतार ॥३॥ 
खलरा दलुण दुरद्रा मोखण, 
पतरा रखण सुमतरा पस। 
करलमें दरस आपरा करतां, 
प्रगट पापरा गया प्रवेस ॥७॥५॥ 
शब्दाथ--पयधररा >- समुद्र के । मथण"-मथन करनेवाले । 
वालगर-पालनेवातले | सररा अचल >- वाण चछाने में अचल । दियण॑ न 
देनेवाले | मुरड -- गरुड़ । मुरराघावेस >>मुर नामक राक्षस को मारने- 
वाले । समद८"-समुद्र | घिनो"- धन्य हो । विघन्‍्त्रझा | भामीर८८ 
वारणा लेकर कहते हैं, न्‍्योछ्वावर होकर कहते हैं । दलण 5 नाश करने- 
चाले। दुरद "हाथी । मोखण >>मोक्ष करनेवाले। पत--प्रतिशा । 
सुमत -- भेष्ठ बुद्धि | पेस - स्वामी | कल "- संसार | 
भावाथ--समुद्र का मथन करनेवाले, जगत को पालनेवाले, बाण 
चलाने में अ्रचल, सतों के साथ रहनेवाले, वर देनेवाले, भक्तवत्सल 
आर मनुष्य स्वरूप रामचंद्र को नमस्कार हो ॥ १॥ 
गभीर गुणवाले, गरड़ पर चलनेवाले, अनेक नामवाले, मुर दैत्य 
को मास्नेवाले, कपि ( सुग्रीव ) के मित्र, संसार के कारणभूत, और 
सत्य के समुद्र ( अवधेश रामचद्र ) को धन्य है ॥ २ | 
ब्रह्मा के रक्षक, गरीबों के बंधु, महादेव के ध्यान, शास्त्रों के सार 
यश के समुद्र, मन की बात जाननेवाले, सीता के पति, दुष्टों के नाशक, 
हाथी को मोक्ष देनेवाछे, प्रतिश्ा को रखनेवाले, ओर भेंष्ठ बुद्धि के 
स्वामी आप हैं--मैं वारणा छेकर कहता हूँ कि संसार में आपके दर्शन 
करने से पाप का ग्रभाव चला गया ॥ ३ ॥ 


( १४० ) 
“गीत जात मंबर गुंजार 
वरतारों छंद कडखों 


सोल हैं प्रथम पद्‌ दूसरे चवद्‌ सज साकली जुगम लघु अंत साजे। 
चबदकल तृतीय विश्राम चौथे चरण रसकछा दोय गुरमेल राजे ॥ 
वले तुक चार इम सार द्वालों वर्ण रीत कवि येण अनुसार राखे । 
चिरत घनुधार रच मंछ सुविचार चित भंवर गुंजार सो गीत भाखे ॥ ६ 
भावाथे--प्रथम पद में सोलह मात्राएँ, दूसरे पद में अत में दो गुरु 
सहित चोदद मात्राएँ और चौथे पद में अत में दो गुरु सहित नो मात्राएँ 
रखो । इस तरद फिर चार चरण रखकर एक द्वाला कवियों की रीति के 
अनुसार बनाया जाता है जिसमे रामचद्र के चरित्रों की रचना करो ! 
नंछ कवि चित्त में विचार कर इसे भंवर गुंजार गीत कहता है | 
सदाहरण 


सुग्रीव मिलाप 


हणु मिलत धुर हर दीध सिर हथ, रिघु बजरंग हुवो समरथ | 
चवे रघुवर वयण वनचर, सीत खुध साजे ॥ 

तो करू भ्रियण तेण कण कण, हरष सारुं विसख हण हण + 
विकट पूरूं मनावंछत, गहर गुण गाजे ॥१॥ 

इस अरज मारुत करी सियवर, पडत झाँझर सिखर ऊपर! 
मिलीजै चढ़ आप लिखमण, कृपा सिर कीजे ॥ 

विध चढ़े सुण रिखमुकर परवत, पग गहे सुग्रीव कपिपत । 
नील नछ फिर निषत बांनर, भाछ ढुति भीजै' । २॥ 

भड़ मिले कर पट निजर भूषण, दिख लियण सिय दनुज दूषण $ 
चवे श्र्नु तद मांग वनचर, चिता जिम चाहें । 


( १५१ ) 


कप कही रचना सकछ अणकल, चित भ्रम मिठ जाय निसचल । 
सपत तरु दें भेद इकसर, गरज तो गाहे ।।३॥ 
निज धनुष गहकर जगत-नायक, सात वेधे ताड़ सायक। 
महक दुंदभ करक नभ संग, जमे जस जागे। 
नमे सीरष चरण नीरज, धरे नहचों करे धीरज । 
बाल मरसी एण बाणां, भरम सह भागे ।।४॥७॥ 


शब्दाथं--इसणु -+हनुमान । धुररश्रागे । रिधुच्त्पथम । 
बजरंग बज जैसा अग | वनचर-- हनुमान | सीत ">सीता । अरियण्‌ 
नशत्रु। तेण - उनका। विसकज-विखिष, बाण | गद्दरगुण >> गरभीर 
गुणवाले रामचद्र । गाजै>-वबोले। मारुत+- हनुमान । पड़त पड़ा है। 
भांकर-- नू पुर । रिपमुकर -> रिष्यमूक | निषत +* जबरदस्त, बलवान । 
भाल दुति भीजें >> कांतिवान्‌ भालू, जामबंत | भड८-भट, योद्धा । 
दिखलियण्‌ -+ देख लिया। श्रणकल -> अ्पार। भ्म » भ्रम। निसचल *«*« 
निश्रय | सपत>-सप्त । गरज तो गाहै>- हमारा कार्य सिद्ध हो। 
महक *> गहरे | करक 55 कड़क उठे, बजे । जमें >-पृथ्वी पर । सीरष+-ू 
शीश । नीरज 5 कमल । नहचो >-निश्चय | 


भावार्थ--हनुमान आगे बढ़कर रामचद्र से मिला। उन्होंने 
उसके मस्तक पर हाथ रखा | प्रथम तो उसका अग वज्न जैसा था ही, 
फिर और भी सम हो गया | रामचंद्र ने हनुमान से कहा--यदि सीता 
की खोज ( तुम्दारा स्वामी ) कर दे तो उसके शन्रुओं को कन कन 
करके--तितर वितर करके हपथे से बाय मार मारकर मार डालूँगा। 
और कठिन मनोकामना पूरी कर दूँगा । इस प्रकार ग़रभीर गुणवाले 
( रामचंद ) ने कह ॥ १ | 


हनुमान ने यह प्रार्थना की कि सीता का नूपुर पर्वत पर पड़ा 
हुआ है। आप ओर लद्टमण कृपा करके पर्वत पर चढ़ कर उसे देख 


( १४२ ) 


लीजिये | वे. यह विधि सुन कर ऋष्यमूक पर्वत पर चढ़े | वहाँ पर 
कप्रीश्व र सुगरीव ने उनके पाव पकड़े । नल, नील ओर बलवान बंदर 
ओर दुतिवंत जामवंत आदि, योद्धाओं ने सीता के वस्त्र ओर जेवर 
रामचंद्र को नजर किये। सीता के साथ राक्तुस का दोष देख लिया । 
तब रामचंद्र ने सुग्रीव से कहा कि जो तेरे चित्त मे हो, वह माँग। 
सग्रीव ने तमाम बातें कहीं । यदि आप सात वृक्षों को एक बाण में 
भेद दें तो हमारे चित्त का श्रम नष्ट हो जाय। और तभी हमारा कार्य 
सिद्ध हो सकता है ॥ ३ ॥ 
जगत के स्वामी ( रामचंद्र ) ने श्रपना धन्लष लेकर सात ताड़ के 
बृत्नों को एक वाण से छेद दिया | ( उनके ऐसा करने पर ) आकाश में 
गहरे शब्द से नकारे बजे | ओर प्रृथ्वी पर दूना यश जाग उठा । सबके 
सब ने उनके चरण कमलो में अपना मत्तक मुकाया | सबका भ्रम हृट 
गया। ओर थैर्य से सबने निश्चय किया कि बाली इस बाण से मरेगा। 
विशेष--“रिधु वजण हुवो समरथ” में विधि अकछकार, और 
“चरण नीरज” में रूपक अलंकार है। 
भंवर ग्रंंजार दूजो 
मिलिया सुराघव लिखमण्ण अतकपी पोरस ऊफर्ण । 
सुमीव अड आकास सीरष, थरक गिर थहूर॑ ॥ 
विध हले वीर महावलं, गह बाछ हूत दमंगलं॑ | 
दिल अभय केकंघा दवारे, गजे सुर गहर॑ ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--अत > अति । पोरस -- पुरुषार्थ । ऊफणं -+ बढ़ने लगा । 
अड < झ्ड गया | थरक थहरं ->कंपाययान हुआ | इले » चले | महा- 
वल >> मदह्ावली वानर | गह्द ८; करने। दमगल >- युद्ध | दवारे >« द्वार पर । 
भावार्थ--रामचद्र और लक्ष्मण के मिलने से हनुमान का पराक्रम 
बढ़ने लगा । सुग्रीव का मस्तक आकाश से अड़ गया और पर्वत कपाय- 
मान हुआ | इस तरद से महावलवान बंदरों ने वालि से युद्ध करने के 


( १४३ ) 


निये चित्त में निडर होते हुए. किष्किधा नगरी के द्वार पर आकर गहरे 
शब्द से गर्जना की | 

विशेष--प्रथभम और दितीय मभंवर गुजार गीत में केवल यही 
अंतर है कि प्रथम भंवर गुंजार में तो प्रथम पद की १६ मात्राएं होती हैं 
और द्वितीय में १४ मात्राएँ, ओर द्वितीय मवर गुजार के तीसरे पद में 
१४ मात्राएँ और दितीय में १६ मात्राएँ होती हैं। वाकी सब तरह 


एक से होते है । 
गीत जात चोटियो 
जोड़े दृहो जांगडो बालों चरण पंचमों फेर चवीजें । 
उण में कला करे उगणीसूं ठीक अंत गुरु दोय ठबीजे ॥ 
रे एम द्वाठा सह रचना गीत चोटियो जिको गिणावे'। 
मंछ कहें घन वे जग सानुप गुण तिण में रघुपतरा गाव" ॥९॥ 
शब्दार्थ--उण्‌ मे «उसमें । ठवीजें «+ रखना चाहिए । 
भावार्थ--जांगडा गीत ( भिसके प्रथम तृतीय पद में १६ मात्राएँ: 
और द्वितीय चतुर्थ में १२ मात्रा होती हैं ओर प्रथम द्वाछे के प्रथम 
पद की १८ मात्राएँ होती हैँ )--का द्वाला जोड़कर ( रखकर ) फिर एक 
पाँचवाँ चरण कहो । उसमे १६ मात्राएँ अंत में दो गुरु सहित 
रखनी चाहिएँ | इस प्रकार से जद्दा द्वाठे की रचना होती है, वहाँ 
चोटिया गीत होता है। मछ कद्दता है वे मनुष्य धन्य हैं जो उसमे 
रामचंद्र के गुण गाते हैं । 
' उदाहरण 
वालि-वध 
बारे! आवरे रिण रोपण बंका, वंध सुप्रीव बकारे । 
ऊठे सुण धरुमजघडजघायो, घींग क्रोध उर घारै ॥ 
हूँ हिव अवियो पगमांड हकारे ॥१॥ 


( १४४ ) 


तारां हटग जाणे वेताबां, आयो वाल अफारा। 
वेहु एम जूदिया वंघव, पिंडबली अणहारा । 
पूटठा सदझर जुंग जांण खंभारा ॥२॥ 
सिथर सुकंठ देख अवधेसर, ऊपर करण उसायों | 
सारंग ताण आंग श्रति सूधो, वीर सिलीमुख वायो ॥ 
लोटण कीस ज्यों हरि जांण छुटायों ॥३॥ 


मोने आय अनाहक मारयो, साम खूंन विण छेसा । 
जाद॒व वंश देवकी जामण, घर अवतार धरेखा। 
भर े रे ३ 
दाख द्सरथ सुत बदलों जद देसां ॥४॥ 


शव्दार्थ--वारै >वाहर | रिण+रण, युद। वकारैननसचेत 
करना । वृमजबड +- धर्म-युद्ध । अ्धायो>- श्राया | धींग- बलवान । 
पगमाड > पैर रोपकर । हकारे->वोला | हटग न वर्जन करना, मना 
करना तावां >+क्रीध । अफारां >-क्रोधित होता हुआ | जूटिया ७ मिड 
गये | पिंडवली-+ वलवान शरीरवालछे | खूटा छूट गये | मदसकर-+ 
मदोन्मत्त द्ााथी। खंभाराज"-द्वाथी के रहने का स्थान। ऊंपर- 
रक्षा | बायो >> चलाया | लोटण > कबूतर । मोने ८5 मुकको | अनाहक> 
व्यथ। साम >> स्वामी । विशु 5 विना | लछेसाज-लेशमात्र | जामणु «७» 
पुत्र । जद > जब । देसा # देंगे । 

भावार्थ--भाई सुग्रीव ने जाकर कहा--अरे «युद्ध रोपनेवाले बाके 
वीर, बाहर आ | वालि यद्द धर्मयुद्ध की वात सुनकर चित्त में बहुत 
क्रोावचित होता हुआ आया। ओर पैर जमा कर वोला कि अब 
में श्रा गया हैं ॥ १ | 

तारा का वर्जन क्रोध से उल्लंघन कर वह क्रोधित होता हुआ 


कि त--त 5 +न- सा डीी3333कझ-कल्‍8---क्‍सस ूस्‍्ंकस ंस्‍त्््नन्‍त+त........................................................>-नन नल नी दखल --+++++ 5 





१ पाठा--उलंघने । २ पाठा-गज । ३ पाठा--किसपता। 


( एश/ ) 


आया। अपार बलवाले दोनों भाई इस प्रकार मिड़ गये जिस प्रकार 
मदोन्मत्त द्वाथी थान से छूट कर मिड़ गये हों ॥ २ ॥ 

रामचंद्र सुग्रीवय को शिथित्न देखकर रक्षा करने के लिये उत्साहित 
हुए और घनुष को कान तक खींच कर बाण चलाया। रामचंद्र ने 
जान बूक़ कर बालि को लोटन कबूतर की तरह छिटा दिया ॥ ३ ॥ 

बालि बोला कि मुझे आपने व्यर्थ ही मारा | हे स्वामी ! भेरा कुछ 
भी अपराध नहीं था। रामचंद्र ने कह्य कि यादव वंश में देवकी के पुत्र 
रूप में पृथ्वी पर श्रवतार लूँगा, तब ठ॒ुके बदला दूगा ॥॥ ४ ॥ 


“गीत जात चितबिछास” 


वरतारो-“चनोकुलक 


कलषट करे वीपसा करणो, विच जिणगुर संबोधन बरणो।' 
तुक चबदें कल बले जिताबवे' मोहरा तिणरा मेल मिलावै ॥॥ 
उणपर दुह्टोअरठिया वालो, फिर तुक़ आदि तिका अंत फाछो । 
धुरेतिका मोहरा सुध घारो, चितविलास सो गीत उचारो ॥१०॥ 
शब्दाथ---वीपसा/-- दोबारा कहना । बलेः-फिर । फालो > लावो । 
भावार्थ--घटकल दोबार करके उसके मध्यमें गुर अक्षर से 
सबोधन रखना चाहिये | इसके बाद १४ मात्राओं का एक पद रखकर 
उसका तुकात मिलाना चाहिये। उस पर अरठिया गीव का एक द्वाला 
( दोहा ) रखकर जो पद आदि में आया है उसे ही अंत में भी लावो । 
आदि के पद से सबका तुकान्त मिला कर उसे ही चित्त विछास गीत कहो) 
उदाहरण 
“राप्त विरद ने सुग्रीवजो सं लिषमणजी रो संभाषण'” 
धनुघारे | रे धलुघारे ! 
सर एका बार सिंघारे। 


( १४६ ) 


महाराजघिराज सुम्रीव मनांरा सारा कारज सारे । 
कीधों भूप पुरी केकंघा दोवण दूर विदारे। 
रे धनुधारे ! ॥१॥ 
रघुराजा ! रे रघुराजा ! 
रिष सूक गिडंद दराजा। 
चोमास रहे वे भ्रात छुचंगा ताम पटे जस ताजा। 
देखे राम पयोधर दामण सीत विरह तन साजा । 
रे रघुराजा ! ॥र॥। 
जद जावे रे जद जावे । 
मठ सेस गयो सममावे। 
रे सीत नचित हुवी कपराजिद याद हरी नेंह आवे । 
तोरों वीर बिछुंडे तीरां थां गथ सो हिंच थावे । 
रे जद जावे ॥१॥ 
मैं मेले रे! में मेले। 
परचंड दसूं दिस पेले | 
नह भूछो बात सुमंत्रा नंदण ! छोद अनाहक छेले । 
वे सिय सोध हिमें भड आवबे लंगर फोजा ले छे | 
रे में मेले ॥४॥ ११॥ 
शब्दार्थं--धनुधारे-- लक््मण का विशेषण [| सिंघारे>मारे । 
दोयण 5 शत्रु । विदारे ८ विदीण किये, मारे | गिडंद ->पर्वत | दराजाू 
गुफा | सुचंगा >> अ्रच्छी तरह । ताम>-वहा। खटे"-एकत्र किया | 


ताजा>- नवीन । दामण >दामिनी, बिजली | कठ 5 शीघ्र । नर्चित 
वेफिकर | वीर >भाई। विछ॒डे >मारा गया। थाज>-तेरी। गथन- 


( १४७ ) 


गति | पेले > मेजे है। छोह- क्रोध | छेले # करते हो | हिें ० अब । 
लगर » समूह | 

भावाथ-े घनुर्धारी ( लक्ष्मण )। मैने एक ही वाण से वाली 
को मार दिया है। ओर मद्याराजाधिराज सुगओऔव के इच्छित कार्य सके 
पूर्ण करा दिये हैं। ओर उसके शत्रु का नाश करके उसे किष्िंधा 
नगरी का राजा वना दिया है [| १ ॥ 

( लक्ष्मण बोले ) हे रामचद्र | ( इसके बाद कवि कहता है ) 
ऋष्यमृक पर्वत की गुफा में वे दोनों भाई चार मास तक अच्छी तरह 
रहे ओर उन्होने वहा पर नवीन यश का संग्रह किया। रामचद्र ने 
बिजली सहित बादलों को देखा। इससे उनके शरीर में सीता का 
विरदद जाग उठा ॥ २ || 

तब लक्ष्मण वहाँ गये। श्ञीत्र ही सुत्रीव के पास जा कर उसे 
समझाने लगे | श्ररे मित्र | कपियो के राजा ! तू तो वेफिकर हो रहा है, 
क्या तुझे रामचंद्र का स्मरण नहीं है? जिस बाण से तेरे भाई को 
मारा है, उसीसे अब तेरी भी वही गति होगी ॥ ३ ॥ 

सुगऔरीव ने कहा कि मैंने प्रचंड आदमियों को दशो दिश्याश्रों में भेज 
दिया है। हे सुमित्रादनन ( लक्षंमण ) मैं वह बात भूला नहीं हूँ । 
आप व्यर्थ का क्रोध करते है। जिन योद्धाओं को सीता की खोज के 
लिये मैने भेजा था, वे अब अपनी अपनी फोज लेकर श्राते ही होंगे |५॥ 


“गीत ज्ञात मंदार” 


वरतारो-दोहा 
उमंग हुपद कर ऊपरे, अरघ सीह चल आंण | 
फिर इम रच छाछो फबे, सो मंदार झुजाण ॥१२॥ 


भावाथे--उम्रग गीत ( जिसके प्रत्येक चरण में सोलह २ 
मात्राएँ अत में दो गुरु सहित होती हैं ) के दो चस्णो के ऊपर ( बाद ) 


( १४८ ) 


पिंटचल गीत ( जिसके प्रथम पद में १६ मात्राएँ ओर दूवरे पद में 
अत में रगण सहित १३ मात्राएँ होती हैं ) लाओ। इसी प्रदार घुनः दो 
पद उमंग गीत के ओर फिर दो पद सिंहचल गीत के रचकर एक द्वाला 
( दोहा ) बनाया जाता है । है सुजान, वह मंदार गीत है । 
विशेष--इस गीत में उमंग गीत के चरणों के साथ उमंग के, 
ओर घिंहचल के साथ सिंहचल के तुऊात मिलाये जाते हैं | 
उदाहरण 
सीतां सोध 

झुण सेस सिया चो सोधानूं, जेले दिस चारूं जोधानूं । 

सुप्रीव कह्यो दिस प्राची सोघण, बांदर नीत बनीत सा ॥ 

जिण साथ पेराकी जंगारा, अत प्राक्रम दीरघ अंगारा । 
: इसडा पंचवीस किरोड अढंगा, कुक सरू रीतां जीतसा ॥१॥ 

बलपिड ग्रचंड सुखेण बली, भड सेना बीस किरोड भली । 

ऊ पच्छम ओोड गयो अणभंगी, घीट बडा वृघ घारिया ॥ 

'द्विढ़ संत भछी उतराद दिसा, जुडजीपै जंग ऋतांत जिसा। 

कप बीख साथ थे कोड अण॑कल, वीरतवान वधारिया ॥२॥ 

वरियाम॒ महाबर बंकानूं, छख अंगद सा दिस लंकानू । 

डण साथ किया जोधार अपंपर, तेज घणे निध नीतरा ॥ 

जोसेल गवायक नीऊ जती, फिर तार दुय॑दिसु भाल पती । 

रधमादन आद दवा दुस गाजिय, कीस सम्ाजिय क्रीतरा ॥३॥ 

के आया लंगर कीखसांय, सो जीते थाट अरी सारा। 

देंखाल तिके दिल दूठ दुबाहे, सामल कीधो साखियो ॥ 

अत हेत अहेश सुकंठ अने, करुणानिध श्रीरघुवीर कने । 

दिल मोद महादिक आयर दोई, भेद सकोई भाखियों ॥2॥?३॥ 


६१४५. ) 


शव्दाथं--सियाची > सीता की । सोधानू खोज के लिये । 
जेले ऋ भेजे | प्राची >पूर्व दिशा। नीत वनीत सा नीति में गरुड़ 
जैसे | पेराकी >> प्रवीण, चतुर । इसडाज"ऐसे । मुरक-युद्ध। सरूच्+ 
सारू, लिये। जीतसा «विजय करनेवाले जैसे | पिंड --शरीर । 
सुखेण॒न+ एक वदर का नाम | घीटर-घृष्ट, वलवान । वृद्धारिया ७ 
विरदवाले । सतभली >- बंदर का नाम। उतराद >उत्तर दिशा। 

- भिडकर । जीपे >> जीतना । क्रतातल्‍न यमराज | अ्रणुकल ०» बल- 
वान । वीरतवान > वीरता लिये हुए। वधारिया>-वृद्धि को प्राप्त हुए, 
बढ़े । वरियाम > श्रेष्ठ । अपंपर # अपारा | जोसेल, गवायक नील 5२ 
बदरों के नाम | जती ८ हनुमान का विशेषण । भालपती + जामबत | 
गंधमाद ८ एक नाम है। दवादसन्-नवारह। क्रीतदह्>-कीत्ति के। 
लगर समूह | देखाल «देखो । दिल दूठ->>मजबूत, बलवान । 
दुवाहै > दो हाथ के । अ्रदेश >+लच्मण । सुकठ « सुग्रीव | अनेन्‍- 
ओर | सकोई-- सब | 

भावाथें--सुग्रीव ने कहा ऊि हे लक्ष्मण सुनो, सीता की खोज के 
पलिये चारो दिशाओ मे योद्धाश्रों को भेज दिया है। पूर्व दिशा में तो 
नीति में गयड़ जैसे ( तेज ) बदर भेजे हैं जिनके साथ में युद्ध मे 
चतुर, बडे पराक्रमी बडे बडे शरीरवाले ओर युद्ध के लिये विजय प्राप्त 
करनेवाले योद्धाओं जैसे--ऐसे पचीस करोड़ योद्धा है ॥ १ ॥ 

बड़ा बलवान और प्रचड सुखेश नामक बंदर जिसके साथ बीस 
करोड़ उत्तम सेना है, पच्छिम दिशा को भेजा गया है। बडे बलवान, 
विरद्वाले ओर इढ़ सतभली नामक बदर को--जिसके साथ यमराज के 
साथ लड़ कर जीतनेवाले जैसे, बलवान और वीरतावाले बीस करोड़ 
बदर दैं--भेजा है | २ ॥ 

श्रेष्ठ, महावली, बाँका अग॒द जैसा वीर लका की ओर भेजा है 
जिसके साथ में बडे तेजवाले और नीतिवान अपार योद्धागण हैं। 


( १६० ) 


जोसेल, गवायक, नील, इनुमान, तार, द्विविध, जामबत वीर और गंधमाद 
आदि बारह योद्धा जो बंदरों के समूह की कीत्ति हैं, दोनो दिशाओं में 
फिर रहे है || ३ ॥ 

कितने ही शचुओं को जीतनेवाछे बदरों के समूह आ गये। 
वे शत्रुओं के समूह को जीतनेवाले हैं। सुग्रीव ने उन बलवान दो 
हाथोंवालो को दिखा कर अपने साथ कर लिया। बड़े प्रेम से लद्धमण 
और सुग्रीव प्रसन्न होते हुए. रामचंद्र के पास आये ओर उन्होंने 
सब भेद कहा ॥ ४ ॥ 


इति श्री रघुनाथ रूपक मुरधर देश भाषा कविमंछराम विरचितोयं॑ 
केकिंधघाकाड षष्ठमो विलास समाप्तः | 


अथ सप्तम विलास 


* ( सुंदर कांड ) 
गीत ज्ञात कैवार 


वरतारो-छंद दोहा 


चरण विषम पद प्रौद़ चब, सम पद नव कलसार । 

दुय शुर सोहरा अंत दे, करो गीत कैचार ॥ १॥ 

भावार्थ--प्रौद़ गीत के विषम पद ( जिनमे सोलह सोलह मात्राएँ: 
होती हैं ) इस गीत के विधम पदों में कह कर सम पदों में नो मात्राएँ 
रखो । श्रौर तुकांत में दो गुर रखकर कैवार गीत करो | 

उदाहरण 

दिसलंक अंगद आद द्वादस, तहकिया तेखी। 

इक अरण स्रो बिच त्रिसा आतुर, द्रि द्रग देखी । १ ॥ 

मह जाय पेखे छाह्ू मनिरमर्, प्रधण हिंस पाणी । 

तित सयम परभा त्रिया तिणनूं, वदे सुख बाणी॥ २ ॥ 

किम अठे कहियो सरब कारण, राज किण रीता। 

अवधेसरा स्हे सुभट आया, सोझवा सीता ॥ ३ ॥ 

लंक दिस सुण इतो हाढे, अभंगी आयां। 

विण पंख नाम संपात विच में, मिल्यो बन मागां ॥ ४ |॥ 

उर तरे सगली ओऔघवाली, संपेखे सांची। 

सिय दृरण मरण जटायु साजी, विगत सह सोची ॥ ५ ॥ 


१--वांची >- पाठान्तर । 
११ 


( १६२ ) 


प्रभु चिरत सुण हुंअ परां प्रफुडझ॒त, अखे अणसंका । 
दध बीच बाग असोक देखो, छछी गढ़ लंका ॥ ६॥ 
संपातरा सुण वयण सारा, गहर नद गाजे । 
चित चाव त्रिकुटा अचल चढ़िया, कूदृवा काजे ॥ ७ ॥२॥ 


शब्दारथ--तहकिया -- चले | तेखी + क्रोधयुक्त | अरण - (अरण्य) 
वन | द्रीज-गुका | महअंदर | पेखे>देखे। प्रधण -+बहुत | 
पाणी > जल | संयम परभा > उस स्त्री का नाम। सोकवा ० खोजने के 
लिये | दाल्षे>चतले । अमंगीज जिनका भग न हो | आगांन 
आगे। संपाव > नाम है। मागा८”-मार्ग | उर तरै--शरीर की तरह । 
सपेख ० देख कर। साजी>->सजकर कद्दी । दध> समुद्र । लछी # 
( लक्ष्मी ) सीता | चाव -- उमंग | 


भावाथें--अगद आदि १२ योद्धा गए क्रोधयुक्त लंका की ओर 
रवाना हुए। एक बन में उन्होंने प्यास से आतठुर होकर एक 
गुफा देखी ॥ १ ॥ 


उन्होंने गुफा के अदर जाकर छांह और ठंढा जल देखा । वहा 
भर संयम ग्रभा नामक स्त्री ने उनसे कह्य ॥ २ ॥ 

आप लोगों का यहा किस प्रकार आना हुआ, सो कहिये | तब 
उन्होंने कह्--हम रामचद्र के योद्धा हैं और सीता को खोजने के 
लिये आये हैं ॥ ३ ॥ 

लंका की ओए--इतना सुनते ही वे श्रमंगी योद्धा गण आगे 
बढ़े। उन्हें वन के मार्ग में संपात नाभक बिना पखों का एक 
पत्ती मिला ॥ ४ || 


उन्होंने ( बदरों ने ) अपने हृदय में गीध की जैसी आकृति सच्ची 


समक्त कर सीता के दरण ओर जठायु के मरण की कथा वना 
कर कही ॥ ४ ॥ 


( १६३ ) 


रामचंद्र का चरित्र सुन कर उसके पर निकल आये। निःशंक 
होकर उसने कटद्दा कि समुद्र के बीच में लंका है। वहां अशोक वाठिका 
में जाकर सीता को देखो || ६ ॥ 

सबके सब संपात की यह वात सुन कर गंभीर शब्द से गरजे | और 
उमंग से कूदने के लिये त्रिकूटाचल पर चढ़े ॥ ७ ॥ 


दोहा 


जोय प्रवठठ अणपार जल, वार रह्या भड आन । 
निडर उलंघण वारनिध, हुवो त्यार हनुमान ।॥ ३ ॥ 
शब्दार्थं--अणपार > अपार । वार किनारा | वारनिघ >> समुद्र । 
भावार्थ--अपार जलराशि को देख कर सबके सब योद्धा किनारे 
पर ही रह गये | तब निडर इनुमान समुद्र का उल्लवन करने के लिये 
तैयार हुआ । 
गीत॑ जात चित्तहिछोल 
वरतारो-छंद दोहा 
प्रौद्द गीतरे ऊपरे, त्वे उछाछो तोल । 
कहै मंछ तिणनूं सुकवि, आखे चित्रहिलोल ॥| ४ ॥ 
भावार्थ--प्रौढ़ गीव---( जिसके विषम चरणों में सोलह मात्राएँ 
और सम चरणो में दस मात्राएँ होती हैं ) के ऊपर (बाद ) जल्नाला 
छुद कहो ओर उसके आदि में 'तो! शब्द लाकर एक शब्द दो तीन 
दफा लाओ। मंछ कवि कहता है कि इसी को कवि लोग चित्त- 
हिलोछ कहते दूँ । 
उदाहरण 
छे हुकम सीता खबर लेवण, सकज राघव संत । 
लह लंक दिस सज उद्घलंघण, हांढियो हणमंत । 
तो बलद॑तजी बलवंत वारध छांघवे बलब॑ंत ॥ १॥ 


( १६४ ) 


घुरे पेख महल दुरंग प्रारंभ, चपछ सियपद्‌ चाव | 

दम तले बाग असोक दरसे, प्रगट परसे पाव। 

तो कपरावजी कपराव करदे मूँदरी कपराव ॥ २ | 
वध रोस अंग विधूस उपवन, दे चोकीदार । 
द्सकंठ सेन सिंघार दारुण, मार अपय कुमार | 

तो जोधार जी जोघार, जाज्जुल रामरों जोथार ॥ ३ ॥ 
पणपाछ ब्रह्म आपचो पण, गरम असुरां गाल । 

इम उलट कमछा कदम आयो, पुरी लंक अजाछ । 

तो लंकाछ॒जी लंकाछ कपडर घहल़ियो लंकार ॥ ४ ॥ 
मणघार आदुत मांग सारुत, बंद सिय पद वेस | 

बढ चरण वारज आवबियो, पत चादू कारज पेस । 

तो अवधेसजी अवधेस, अत विरदावियों अवधेस ॥५॥५॥ 


शब्दाथं--लद » लेकर | दुरंग र दुर्ग | मूदरी «अंगूठी | वध्‌-+ 
बढ़ा | विधू स& विध्वंच करके | दते > मारे | जाजुल ++ जाज्वल्य, वल- 
वान | पण >प्रण, प्रतिज्ञा | ब्रह्मा>-ब्रह्मात्र । गरम गर्व | गाल 
नष्ट कर | प्रजाल >> जला कर। लकाल रावण | घहलियो -5 डर 
गया । मणघार-- शीशमणि । आवुतलत्आता हुआ । पत्-प्रतिज्ञा । 
चाढ़-- पूर्ण करके । पेस ++ स्वामी । विरदावियो >> प्रशंसा की | 

भावार--सीता की खोज के लिये आझ्ञा लेकर रामचंद्र का 
संत ( हनुमान ) ढंका की ओर समुद्र को उल्लघन कस्ने के लिये 
चला। वह समुद्र उल्लघन के लिए, बहुत बलवान है ओर उसने समुद्र 
का उल्लंघन कर लिया ॥ १ ॥ 

सीता को देखने की इच्छा से नगर, महल और, दुर्ग को देखने 





£ पाथ--आयशु । 


( १६५ ) 


जगा | तब अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे सीता को देख कर और 
श्रकट हो कर उसके पांचों का स्पर्श किया | श्रौर तब इनुमान ने उसके 
( सीता के ) हाथ में वह अगूठी दी॥ २ | 

रामचद्र के बलवान योद्ध हनुमान को बड़ा क्रोध आया। उसने 
उस वाग को नष्ट कर उसके रखवालों को मार डाला और रावण की 
जबरदस्त फौज का सरह्यार करके उसके पुत्र अक्षयक्रमार को भी 
मार डाला ॥ ३ ॥ 

ब्रह्मात्न की और अपनी प्रतिज्ञा को पार कर राक्त्सों के मन को 
घूल में मिला कर और लंका को जला कर इनुमान सीता के चरणों में 
वापस आया | यह बात जब रावण को ज्ञात हुई तो वह हनुमान के 
भय से वहुत ही डर गया ॥ ४ || 

हनुमान ने आते समय सीता से शीश मणि माँगी। उसे लेकर और 
सीता के चरणों मे प्रणाम करफे रामचद्र के चरणों में आया। उसने 
अपनी प्रतिशा और स्वामी के काय को पूर्ण किया। तब रामचंद्र ने उसकी 
चहुत दी प्रशंचा की || ५ ॥ 


गीत जात पालवणी 
वरतारो-दोहा 


कली एक पघोडष कछा, चोकलिया गण चार । 

घुरपद कछ उगणीस धर, अवर चरण इकसार ॥ ६ ॥ 

चारपदां द्वाकों चवों, मोहरा चार मिलाण । 

लघु शुरु नेम न त्याइये, पालचणी परमाण ॥ ७ ॥ 

भावाथें--आालवणी गीत का परिसाण इस प्रकार है--चार 
चौकल से प्रत्येक पद में १६ मात्राएं करो। प्रथम पद के प्रथम द्वाले में 
१६ मात्राएँ और अन्‍्यों म एक सी मात्राएँं करनी चाहिएँ । चार चरयों 


( १६६ ) 


का एक द्वाला करके चारो तुकात मिलाना चाहिए. और लघु गुरु का 
कुछ नियम नहीं रखना चाहिए | 


सोरठा 


दुय हुय पदां दुमेल, मंछ कहे मोहरा मिले । 
म्होरां चारां मेल, दाखे पालचणी दुकल ॥ ८ ॥ 
भावार्थ--मछ कवि कहता है कि दुमेल गीत में तो दो दो पदो 


का तुकात मिलता है ओर जहाँ चारों पदों का तुकांत मिलाया जाता है, 
वह पालवणी कही जाती है । 


उदाहरण द 
मंदोदरी वायक रावण हूँ 


पुलियों नेंह चाप कंथ तोपाणी, 
घाम जनक मिलिया रजथाणी । 
हतो कठें पोर्स कुल हाणी, 
अब ते सिया दगेकर आणी ॥ १ ॥ 
ग्रह तो सहस बतीस छुगाई, 
पिण तू ह्यायों नार पराई। 
बेल त्रिकूद मीचरी वाई, 
कथा ! खोटी कीध कमाई ॥ २ ॥ 
कर तन समर करण सुर किरिया, 
घण दल सझ नर बाँदर घिरिया | 
तिण डूबत दि पाहुण तिरिया, 
प्तरक दिवस हमे तो फिरिया ॥ ३ । 


( १६७ ) 


विसवाबीस आण सिर बीती, 
जाणी बात न जावे जीती । 
सजयो नही काज गह सीती, 
पणही हारे कीध फजीती ॥ ४ ॥ 
वीर एक आयो बन चारी, 
कीधी लंका माहिं करारी । 
हूँ पत | तूँझ गुणा बलिहारी, 
खाली बातां कीध खबारी ॥ ५॥ 
एक उपाव अजूं मत अंधा, 
कर सिय नजर राम दुसकंधा | 
सहज सुप्रीव कियो सनमंधा, 
कामण जुत ले दी के कंघा ॥ ६ ॥! 
घन्ुुष घरण अवगुण नह धारे, 
सरण सघार कहे जग सारे । 
वागसे तने गुणों इण बारे, 
चित अयणो जो विरद्‌ विचारे ॥ ७॥ ८॥ 
शब्दा्थें--वायक > वचन | पुलियो नेह+उठा नहीं। कथक& 
पति । कुलह्ाणी > कुलनाशक । दगो > धोखा | विण॒ >- तो मी । वेल ८ 
लता, वेलडी | मीचरी > मृत्यु की। वाई 5 लगाई है। कर तन -- शरीर 
बनाया है | सुर किरिया > देवताओं की क्रिया । तिण ७ तृण, तिनका । 
दधिज-समुद्र | पाहण ८ पत्थर | फारक र हलके | हमें « अब । जीती ८ 
विजय । सीती > सीता । फजीती -> फजीहत, बदनामी। वनचारी # वंदर। 
करारी ब् जबरढस्ती । खाली > व्यर्थ की । खबारी- खवारी, बदनामी। 
सनमंघा--छबंध । कामण ८ स्री | जुत-- साथ | सरण सधार 5 शरणा- 


( १६८ ) 


गत पालक । वगसे > बख्शीस करेंगे। गुणों गुनाह, अपराध । इण- 
वारैज--इस समय | 

भावार्थं--मंदोदरी ने कहा--हे कुल-नाशक स्वामी | जब आप 
जनक राजा की राजधानी में गये थे, तब आपका पुरुषार्थ कहाँ चला 
गया था १ उस समय तो आप से घनुष नहीं उठा । अब आप सीता को 
धोखा देकर लाये हैं| १ ॥ 


आपके घर में तो ३२ इजार त्ियाँ हैं | फिर भो आप पराई ज्रीको 
ले आये हैं ! हे स्वामी, आपने त्रिकूटाचल पर मृत्यु की लता वो दी है 
ओर खराब कमाई की दे ॥ २॥ 


आप से युद्ध करने के लिये देवताओं ने शरीर धारण किया है। 
रामचंद्र ने बदरों ओर मनुष्यों के दल से आपको घेर लिया है। देखो 
समुद्र में तृण डूब जाते हैं, पर उनके ( रामचंद्र के ) प्रताप से पत्थर 
मी तैर गये । इसलिये ज्ञात होता है कि अब आपके हलके दिन आ गये 
हैं अर्थात्‌ खोटे दिन आ गये हैं।। ३ ॥ 


अब तो सचमुच आपके सिर पर आ बीती है, विजय की कोई 
आशा नहीं है। सीता को पकड़ लाने से कुछ भी काम नहीं बना है | 
आपने अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ी ओर बदनामी भी कराई ॥ ४ ॥ 

देखो एक वीर बदर आया था । उसने छंका में भी बड़ी जबरदस्त 
वात की। हे स्वामी, में आपकी वलिद्ारी जाती हँ--भ्यर्थ की बातों से 
बदनामी मत कराओ ॥ ४ ॥ 

हे मतिञ्रंध दशकध ! अब भी उपाय है | तुम उन्हे सीता लौठा दे। 
देखो | सुग्रीव ने उनसे सहज ही संबध किया । तब उन्होंने स्त्री सहित 
किष्किन्धा नगरी लेकर उसे दे दी ॥ ६॥ 

रामचंद्र तुम्हारे अवगुणों की तरफ नहीं देखेंगे । सब संसार, उन्हे 
शरणागत पालक कहता है। यदि तुम अपने चित्त में अपना विरद 
विचार लो तो वे इस समय तुम्दारे सब अपराध क्षमा कर देंगे ॥ ७ ॥ 


( १६९ ) 
गीत जात कवि ईछोछ 


चनोकुल 


कल षोडस सगणांत करीजै, धर तुक उसे प्रबंध घरीजै । 

वे मिल तुकां उलथ्थों आबै, कवि इलोल सो गीत कहावै ॥ १०॥। 

भावाथ--प्रत्येक पद में १६ मात्राएँ करके अत में सगण रखो । 
इस प्रकार दो ठक करो | फिर जो दो तुक हो, उनमें प्रथम दो तुको में 
उलट पलट कर शब्द लो और उन्हे बना लो । इसे ही कबि ईछोलछ 
गीत कहते हैं । 

उदाहरण 
रावण मंदोदरी वायक प्रश्णोत्तरी 


मंदोदर ! भोलें भूछमती, जल आसी वारध रांघजती। 
जल आयर वारघ लांघजती, मुँह मडे भोलें भूलमतो ॥१॥ 
हृढ़ आया जो अर साज दलां, वध सांमां घारे पूरबलां। 
बब में जद धारे पूरबढां, दहबाट करूँ अर साज दलां॥२॥ 
'कोंतक सो मंडे भाल् कपी, था हुय सुण जै राड थपी । 
थिर था में जग राड थपी, करस्यूं निरबीजा भाल कपी ॥३॥ 
दीसे झुज बीसे सीसदसे, कह बरनें ज्यां छग राम कसे। 
दंटसी झुज बीसे सीसदसे, कोपे जद केवछ राम कसे ॥४॥११॥ 
शब्दाथ---आसो « आवेंगे | वारध > वारिधि, समुद्र । आयर ८ 
आवेगे। मुँह मडे ७ अ्रज्ञानी दोकर | अर >+अरि, शत्रु । वध मारेंगे । 
सामात-सम्मुख होकर | पूरबला*-पूर्ण बल। दहबाटर|मार्रेगा । 
कोतक -- कौतुऊ | थार्ां ूसमूह | राड-> लड़ाई | भाल "भालू, रीछ। 
दीसें + दिखाई पड़ते हं। वरनैन्‍-+वर्णंन करो । कसे ० कमर कसना | 
दण्सी « करेंगे । 


जा, 


भावा्थ--रावण कहने लगा--हे मदोदरी, तू भूल मत कर | के 
राम लक्ष्मण समुद्र के जल को उलाघ कर कैसे आवेंगे ? मंदोदरी ने 
कहा--राम लक्ष्मण समुद्र के जल को उलांघ कर थ्रा जायेंगे | तुम 
अज्ञान में मत भूलो ॥ १॥ 

यदि शत्रु मजबूत फौज को सजा कर आ गये तो पूण बल से 
तुम्दारा सामना करके तुम्हारा वध कर डाडढेंगे | रावण ने उत्तर दिया 
कि जब मैं पूर्ण बल से शत्रु की फौज को मारने ढगूंगा तब उनका 
नाश कर दूगा ॥ २ ॥ 

जब तू यह सुन ले कि युद्ध छिड़ गया, तब देखना कि सब भाद्धू 
श्रौर बंदर कौतुक से देखा करेंगे और उनको निर्वाज कर दूँगा ॥ ३े !। 

मदोदरी ने फिर कह्य--इस वात का खूब वर्णन कर लो | रामचद्र 
जब तक कमर कसते हैं, तव ही तक यह दस मस्तक और बीस हाथ 
नजर आते हैं। जब रामचद्र क्रोधित हो कमर कसकें-आा जायेंगे, तब ये 
बीस भुजाएँ और दस मस्तक कट जायेंगे ॥ ४ ॥ 


गीत जात त्रिपंखो 
वरतारो छंद सोरठा 


ढुय पद्‌ धरें ठुसेल, विषम ठृतिय साणो रबड । 
मंछ सुकवि इण सेल, गीत जिपंखो गुण इणां ॥१२॥ 


भावाथे--सुकवि मछ कहता है कि इस प्रकार से त्रिपंखा गीत 
कद्दो--दो पद तो दुमेल गीत ( जिसके पग्रत्येक्न चरण में १६ मात्राएँ 
होती हैं ) के रखो । इसके वाद बड़े साणोर गीत के प्रथम पद ( जिसमे 
२० मात्राएँ होती हैं ) की मात्रा रखो। अर्थात्‌ इस गीत के प्रथम 
और द्वितीय पद में सोलह-तोलइ मात्राएँ रखो | इस गीत में तीन ढी 
चरण दोते हैँ । 


( १७१ ) 
न॒दाहरण 
ववीडक वायक 


आवण रघुबर सुणी अबाई, बीस भुजाधर सभा बणाई | 
जठे रावण अनुज बोलियो जोरबर ॥१॥ 


थेटू आतर हितूँ हूँ थारों, मान कहूँ रे कहियो म्हारो। 
जियो जो चह्दै तो परी दे ब्यानकी ॥२॥ 

पूछयां विना पर्यपै पापी, थट विच कहे लात सिर थापी। 
वदन मत दिखालें वंस द्रोही बले ॥३॥ 


चितां भभीषण एम विचारी, खठछची आई अडग खबारी। 
हरष सूँ ध्यान कर हरि दिस हाँकिया ॥४॥ 
कदमा गयो भगत हितकारी, चवी विगत सगली निसचारी । 
आपरे चरणरी सरण हूँ आबियो ॥५॥ 


आव ल॑केश भखे अवधेसुर, आच दियो मस्तकरें ऊपर । 
सरस मन जांणियों आगमन सीतरो ॥६॥ 
शब्दाथ--अआवण ८ आगमन । बीस भ्ुजाधर 5 रावण । येह्‌-- 
हमेशा से । परी दे >+दूर कर | थट--समूह, सभा। थापीन+ जमाकर । 
बले >फिर। चवी"-कही । निसचारी 5 राक्षस । अखै>- कहे + 
आच ८ द्ाथ । 
भावार्थ--रावण ने रामचद्र का आगमन सुन कर एक 
दरबार किया । वहां पर उसके भाई विभीषण ने कहा ॥ १॥ 
हे भाई, में हमेशा तेरी मलाई चाहनेवाला हूँ। मेरा कहना मान 
जा | यदि तू जीवन की इच्छा रखता दे तो सीता को दूर कर दे ॥२॥ 
रावण ने कहा--अरे पापी ! बिना पूछे हुए दी बोलता हे ?! और 


( १७२ ) 


फिर सभा के बीच में ही उसके ( विभीषण के ) मस्तक पर एक लात 
जमा कर कहा क्रि अरे वंशद्रोद्दी, तू फिर अपना मुंह मत दिखाना ॥३॥ 

विभीषण ने चित्त में विचार किया कि इस दुष्ट की अब खराधी 
आ गई है । इसी लिये वह ईश्वर ( रामचद्र ) का ध्यान कर प्रसन्न होता 
हुआ रामचद्र की ओर रवाना हुआ ॥ ४ | 

भक्तों के हितैषी ( रामचद्र ) के चरणों में जाकर सम्पूर्ण हकीकत 
कद्दी । और वोला--मैं आपकी शरण आ गया हूँ। 

रामचद्र ने “आाश्रो लकेश” ऐसा कहा और उसके मस्तक पर 
अपना दाथ रखा। और अच्छी तरह चित्त में सीता का आगमन 
जान डिया ।। ५॥ 


इति श्री रघुनाथ रूपक मुरघर देश भाषा कवि मंछुराम विरचित 
सुंद्रक्ाड ससमो विलासः समात्तः । 


अप्टमो विलासः 0 ८ ॥ 
अथ लंकाकांड 


॥ दोहा ॥ 


रिपघीमूक कर नवरता, पूज सगत जगपाल । 
सदर कूच करवा समे वाजे तहक त्रमाछ ॥ १ ॥ 
शब्दार्थ--नवरता * नवरात्रि । सगत>- शक्ति | जगपाछ > राम- 
चद्र । तहक > घोर । चमाल >नकारे | 
भावाथं--सरल ही है। 
गीत जात मनसोद 
विरतारो-दोहा 
गुण दोहैसी भाल गत, ऊपर कडषो आंण। 
हुबँ गीत मनमोद हृ॒दू बद्‌ रघुपत बाखांण ॥ २॥' 
शब्दार्थ--भाल >> देखो | गत-गति । हृद>>अ्रधिक | बदन 
वर्णन करो | 
भावाथ--दोदा छुद बनाकर उसके बाद कडखा लाओ । यहीः 
मनमीद गीत है | इसमें रामचद्र के यश्ञ का खूब वर्णन करो । 
उदाहरण 
फौजरो प्रयाण 


डेरा थी साजे डबर, पह इम कीध पयाण | 
करवा सुरां सहायकज, असूरा सूँ आराण ॥. 


( १७४ ) 


'राण दिस हालिया ठांण आराण रुख, 
कोहद असमांण चढ़ भाण ढंका। 
गोम लेजा हलक राग सिंधु गह॒क, 
डहक डंडाहडां सीस डंका ॥ 
जबर जय नीव सुमप्रीव अंगद्‌ जिसा, 
बलेपत भाठ सा वीर बंका। 
वांध चाढां पड़े अडे नभ महावर, 
छडण दसकंघ सूं छेणे छंका ॥१॥ 
लंका लेवण छंगरी, कप फोजा इधकात। 
प्रले, करण जाणें प्रथी साछुलिया द्ध सात ॥ 
दूध सात सालले प्रले करबां ग्रथी, 
कीस दर पूरसां वहे काथा। 
चंड दिगपार दिस विदिस हुयचल, 
विचछ तजी मरजाद बड़ अचल ताथा ॥ 
चहल तिट्ठुं डोकचल सिद्ध आसण चले, 
हरीताली  खुठी सूलहाथा । 
कमठ पर भार पड छिछ्े रस कचरकां, 
मचरकां सेसारा हे साथा ॥२॥ 
माथा हाले सेंस मह, पड़े भार अणपार | 
कूच करे आया कठठ, लंगर छीघालार ॥ 
लार लंगर छियो पद्म दूस आठ कप, 
तोयघर कूलबप जोस ताजा | 
ताम रघुवीर मंग काज तूनीर सूं , 
सोखवा नीर धर तीर साजा ॥ 


( १७५ ) 


विकल जलजीव छख जलूध कर जोर कर, 


रूप दुज हुय कह्मो राम राजा । 
घार तुब नाम तिरवाय गिर धूपरें, 


प्रभू मो ऊपरे बांध पाजा॥३॥ 
पाजा बांधे समद्‌ पर, जंग सकाजा जोघ । 
सेव थपे रामैस सिव, उतरे पार प्योध || 
पयोधर पार पथ ऊतरे अवध पत, 
पाजवंध चारसें कोस पैरा । 
हूछ असुरांड पड भूल सुध माण हढ, 
फिरें चित्त दल जिम चाक फेरा ॥ 
तबे मंदोदरी राख सिय सीख तज, 


कंथ हिब चाख फल पाप केरा। 
कीध दइवाण आजाण भुजलूंकरे, 
डाण सूं आण नजदीक डेरा ॥४॥ 


शब्दार्थं->डवर > आडवर ) पहन्तराजा। पयाण८-प्रयाण | 
आराण युद्ध । ठांण॒ «० ठान कर | कोंह >> धुछ, रज | भाणु"->भानु, 
सूर्य । गोम 5 आकाश । इलक -- हिल रहे हैं । गहक गाते है। डहकर 
पड़ते हैं। डडाहइडा > नकारे। जयनीव>-विजय मूल कारण । पत- 
माल >- मालुपति, जामवंत | बाध चाला>चाल बाँध कर। खड़े८ 
रवाना हुए। सालुलिया -+ उलट पड़े हैं, वा रवाना हुए हैं। पूरसा-- 
परिपूर्ण । वहैल-चलते हैँ। काथाज-शीघ्र | वाथा*(तथा ) ऐसे 
चहल +- चारों ओर | ताली > ब्यान | कचरका + कचूमर निकल गया | 
मचरकां > मचकियों से। मह>मही, प्रथ्वी। कण्ठ रूशीम्रता से। 
लार *»पीछे | तोयघर «समुद्र | कूल ** किनारा । वृष+- वपु, शरीरा | 
धूपर > मस्तक के ऊपर से | पाजा 5 पुल। सेव < सेवा करके | पैरा « तैर 


( १७६ ) 


कर अथवा पेर से पार उतर कर। हूल--भय | सुधमाण बुद्धिमान | 
पाप केरा न्‍ूपाप के । दइवाण -> विशालकाय । आजाणभुज > आजान 
बाहु, लम्बी भुजा वाले | डाण > सीमा | 


भावाथ--राजा रामचद्र ने सेना को सजा कर देवताओं की 
सहायता करने के लिये राक्षसों से युद्ध करने को प्रस्थान किया। 
युद्ध ठान कर जब रावण की ओर चलने लगे तब आकाश' मे सूर्य 
धूल से ढक गया। आकाश मे नेजे हिल रहे हैं, सिंघु राग गाया 
जा रहा है, और नकारों के मस्तक पर डडे पड़ रहे हैं। बलवान ओर 
विजय के मूल मत्र सुग्रीव, अगद, जामवत और इलुमान से बाके बाके 
बीर रावण से लड़ने के लिये और छलका लेने के लिये आकाश को छूते 
हुए चाल बाघ कर चले ॥ १॥ 


कपियों का समूह ( सेना ) छंका लेने के लिए. इस प्रकार चला 
मानो प्रथ्वी पर प्रलय करने के लिये सातों समुद्र उलट पड़े हो ( रवाना 
हुए हों ) । जैसे खातों समुद्र पृथ्वी पर प्रलय करने चले हों, वैसे ही बदरों 
की पूर्ण सेना शीघ्र चली जा रही है। प्रचंड दिगपाठ चलायमान हो 
गये हैं और वैसे ही बडे बडे पर्वतो ने अपनी मर्यादा छोड़ दी। तीनों 
लोक चारो ओर से चलायमान हो गये, सिद्ध पुरुषों के आसन हिल गये 
और महादेवजी का ध्यान दुट गया | उन्होने त्रिशल द्वाथ में ले लिया । 
कछुए की पीठ पर इतना बोर पड़ा कि उसका कचूम्र निकल गया ओर 
मचकियों से शेष के मस्तक हिलने लग गये || २ ॥ 

पृथ्वी पर अपार बोक पड़ने से शेष के मस्तक हिल गये । रामचद्र 
सेना को साथ लेकर शीघ्रता से रवाना हो कर आये | अठारदह पदुस 
कपियों की सेना को साथ लेकर नये जोश के शरीर वाले ( रामचद्र ) 
समुद्र के किनारे आये । उस समय रामचद्र ने जल सोख कर मार्ग 
बनाने के लिये तूणीर से तीर निकाल कर धनुध पर चढ़ाया | जल के 
जीवों को व्याकुल देख कर समुद्र ने ब्राह्मण का रूप बना कर रामचंद्र 


( १७७ ) 


के आगे द्ाथ जोड़ कर कह्ा--ह्ेे प्रभु, आप अपने नाम से पव॑तों को 
मेरे मस्तक पर तैरवा कर पुल वाघ लीजिये ॥ ३ || 

उन योद्धाओ्रों ने समुद्र पर पुछ बाँध लिया । तब रामचद्र ने भक्ति 
से सेतुबध रामेश्वर की स्थापना कर समुद्र को पार किया। रामचद्र ने 
चार सौ कोस में पुल वेधवा कर समुद्र के जल को पार कर लिया। 
( यह सुन कर ) राक्षसों के चित्त मे भय और बुद्धिमानों के चित्त मे 
भ्रम हुआ | उनका चित्त कुम्हार के चाक की तरह फिर रहा है। 
( जब यह बात मदोदरी ने सुनी कि राम आ गये हैं, तब वद रावण के 
पास जा कर कहने लगी ) मंदोदरी ने रावण से कहा कि मेरी शिक्षा 
को छोड़ कर सीता रखी हे, अब उस पाप के फल्न को चखो। लंबी 
भुजाओं ओर वड़े शरीरवालों ने समुद्र की सीमा से आकर छंका के 
पास डेरे लगा दिए हैं ॥ ४ ॥ 


गीत ज्ञात झडछुपत 
'बरतारो दोहा 


प्रथम दुतिय 'चक्‍थे पढें, मोहरा वहिस मिल॑त । 
रह अमेल पद तीसरो, जो झडल॒पत झिलंत ॥| ५ ॥ 


' शब्दाथ--बह्स »« श्रच्छे समय । मिलेंत ० सुशोभित होता है । 

भावा्थ--सरल ही है। 

विशेषण--वह मडलुप्त गीत पालवणी गीत का एक भेद होता 
है | पालवणी गीत के प्रत्येक पद की सोलह मात्राएँ होती हैं और प्रथम 
द्वाले के प्रथम पद की १६ मात्राएँ होती हैं | चारों पदों के तुकात मिलाये 
जाते है | किन्तु कडलुप्त में प्रथम, द्वितीय और चदठुर्थ पदों के तुकांत 
मिलाये जाते हैं। बाकी सब मात्रारएंँं बराबर होती है। इसे नेक 
पालवरणी भी कहते 

५ रु 


( १७८ ) 


उदाहरण 


डेरा रोपया उत्तर दिस डारण, 
मन नहचे हलंकेसुर मारण | 
वले विचार करे छिपमीवर, 
घरे जनम मरजादा घारण॥ १॥ 
खल खूनी है तो घण खायक, 
दुनिया ठुज देवा दुखदायक | 
करुणा डर आणी इण कारण, 
निरखे कुछ ब्राह्मण रघुनायक ॥ २ ॥ 
भंसो पूर भघ जगत अभावण, 
आगम मत कौधों फिर आवण । 
जबेर दूत मेछे समुम्कावो, 
रछस अजू समजे तो रावण ॥ ३ ॥ 
इंख वाछ सुतण बुध आगर, 
नीत निपुण साहस जस सागर | 
आयस  पाय अवधपतवालो, 
गो लंका कषि वंस उजागर ॥ ४७ ॥६॥ 
शब्दार्थ--डारण » जबरदस्त | लिखमीवर **रामचद्र | खायक +- 
खोटा । अभावशु * श्रच्छा न लगनेवाला, बुरा। मृतन्‍- मृत्यु । 
रछस-+-राज्ुस । ईखें -+ दीखता है | सुतर पुत्र | आयस >> आज्ञा । 
भावाथ--वलवान रामचद्र ने मन मे रावण को मारने का निश्चव 
करके डेरों को उत्तर दिशा में खड़ा करवाया | फिर विचार किया कि 
मैने तो मर्यादा रखने के लिये अवतार धारण किया है || १ || 
१ पार्द--मयों । २ पाठा-- जरे । 


( १७९ ) 


वह दुष्ट अपराधी बहुत ही बुरा और संसार, ब्राह्मण और देवताओं 
को दुख देनेवाला है। फिर भी रामचंद्र ने ब्राह्यण समझ कर उसके 
ऊपर दया की ॥ २॥ 

( रामचद्र ने विचार किया ) वह पाप से भरा हुआ है ओर 
संसार को बहुत ही बुरा मालूम होता है। उसकी मृत्यु आ गई है | किन्तु 
यदि वह रावण अब भी समझ जाय तो बलवान दूत भेज कर 
सममाना चाहिए ॥ ३ ॥ 

(जब इस बात का विचार हुआ तब सोचा कि सममाने कौन 
जाय १ ) बुद्धि का खजाना, नीति में चतुर, साइस ओर यश का समुद्र 
यह बालि का पुत्र (अंगद ) ही दिखाई पड़ता है। बदर वश को 
उज्वल करनेवाला वह बंदर ( अंगद ) रामचंद्र की आज्ञा प्राप्त कर 
लंका में गया । 

गीत जात त्रवंकडो 
वरतारो-छंद चनोकुलक 
चरण विषम साणेर छघृचा, दुबे चतुर पद मोहरा दाखो । 
कहे मंछ कर गीत अचंकडो, भला जिकण में प्रभु गुण भाखो ॥७॥ 
भावाथ--छोटे साणोर के विषम चरण ( जिनमे * १६ मान्राएँ: 
होती हैँ ) रख कर दूसरे ओर चौथे पद का तुकात मिलाओ  मंछ कवि 


कहता है कि इस प्रकार त्रवंकडा गीव करके उसमे ईश्वर के गुणों 
क्रा व्शन करो | 


विशेषण--इस गीत को घोडादमो भी कहते है । 
उदाहरण 
अंगद दूत प्रवेश 
अंगद मेलियो सद दूत अपंपर, चछ अकलां मजबूत वढालो | 
बप सिणगार धूत खछ बेठों, रचे सभा अदभूत रद्ालों ॥ १ ॥ 


( १८० ) 


मुणे जाय हरि मेले मोनूं , जड ! तोनूं आगूंच जताउं । 
सीस नमाय सिया छे साथे, वचसी जदां उपाव बताउं ॥ २ ।॥ 
हैँ लंगूर नहीं मतहीणा ! स्वान लंगूर हेक रुख सागे। 
तिकण हते सर तूम पितानूं , अनुचर रह्मो जिकण तू आगे ॥ ३ ॥ 
मरे न्याय सांभलरे मूरख, सह ते वाछा लखण समूच्चां । 
है. में है. पर कि कु 
थां स्त हिमें जेज नह थावे, कठठ पडी आबे दर कूचां ॥ ४ ॥ 
रोपी पेंज तंत इक रावण, ऐतो भड बलवबंत अभीता | 
हक. रे ५ कप 
ते मो चरण खिसाव तारां, -सोवारे तो दीधी सीता ॥ ५ |॥ 
घल कर जोर तांण पग खूढा, उठे राण कपि वाण उचारे । 
परस्यां पाव कहूँ सुण पापी, नेट गुनों रघुनाथ निवारे॥ 5 ॥ 
मुगट उतार रुघट दसमुखरा, लेकर उघट घुजाई लंका । 
िश किम .. है 
वाल सुतण्ण रचायों विग्रह, आयो राधघव कन॑ असंका॥ ७ ।॥।' 
हक 4 *॒ बिक जे 
अरज करी अभुसूं इम अंगद, छछवछ कर समझायो छाने । 
+ 5 प . ५ ५ 9. प 
कंटक न माने हेत किया सूं, मोटी डंड दिया सूं मान |॥॥८॥॥९॥; 


शब्दाथ--अरपंपर +> अपार । धूतर-धूर्त । रढ़ालो >कओरेघयुक्त । 
मु > कहा | जड «मूर्ख। आगूचरूपहिले से। जदां>जब | 
रुखसागे >- तरह । तो वाला >तेरे जैसे। समूचा*«सब, बहुतसा | 
जेज > देर | खडीब-राना होकर। पेज>दाँव लगाना, होड। 
तन्व >* तत्व | ऐतो « यह तो | तारां > तब | खूटा >>हार गये | नेट ८८ 
निश्चय । गुनो > गुनाह अपराध। उचघट>क्रोध करके | कने # पास, 
निकट | मोटो ८ बड़ा भारी। डड-दड | 


भावारथं--रामचंद्र ने बड़े बुद्धिमान और सच्चे दूत को वहाँ 
( रावण की समा में ) भेजा । जहाँ वह दुष्ट धूत॑ रावण शरीर कोः 
सजा कर और क्रोध युक्त अद्भुत समा वना कर बैठा हुआ था ॥ १ ॥ 


( १८१ ) 


वहाँ जाकर अगद ने कह्दा कि मुझे हरि ( रामचद्र ) ने भेजा हे । 
अरे मूर्ख ! मैं तुके पहिले से ही जतला देता हूँ। में तुके एक उपाय 
चतलाता हूँ कि तू मस्तक मुकाकर सीता को उनके पास ले जा। तभी 
तू बचने पावेगा ॥ २ ॥ 

रावण ने कद्दा कि कुत्ते ओर बंदर एक से होते हैं । तब अंगद ने 
कहा कि है मतिहीन ! में बंदर नहीं हूँ | रावण ने फिर कहा कि जिनका 
तू दूत है, उन्होंने तेरे पिता को बाण से मार डाला हे ॥ ३ ॥। 

अगद बोला--अरे मूर्ख ! सुन, वह तो न्याय से ही मरा है। 
उसमें तेरे जैसे ही सब लक्षण ये । तेरी मृत्यु में देर नहीं है | वह बहुत 
जल्दी रवाना होकर श्रा रही है ।। ४ | 

अगद एक दाव लगाकर बोला--ये तुम्हारे बडे-बडे निडर योद्धा- 
गण हैं | यदि ये मेरे पांव को सरका दें तो मैं तो बार सीता को तुझे 
दे दूँगा ॥ ५ ॥ ह । 


वे दु४ ( रावण के योद्धा ) जोर लगाकर द्वार गये। तब रावण 
स्वय उठा | उस समय अंगद बोला--अरे पापी, रामचंद्र के पाओओं को 
छू। वे निश्चय ही तेरे अपराध को क्षमा करेंगे ॥ ६ ॥ 

रावण के श्रेष्ठ मुकुटों को उतार कर क्रोध से लका को कपायमान 
करके और युद्ध करके अगद निर्भय होता हुआ रामचद्र के पास 
आया ॥ ७॥ 

अंगद ने रागचद्र के पास आकर यह प्रार्थना की कि मैंने छल- 
चल से उसे बहुत सममाया, किन्तु वह कटक ग्रेम से नहीं मानता है । 
वह तो श्रब बड़ा भारी दड देने से मानेगा ॥ ८ || 

नोट--पालवणी मडलुपत, दुमेल, चरवकडो और सावक अडल 
ये छोटो साणोर री विषम तुकाझूँ बणै ने इतरा गीतारी पद दूसरी १६ 
मात्रा हुवे इण में मोहरा रो तफाबत ( फरक ) छै । इतरा गीत सैणोर 
बड़ारी विषम ठुकारा--साव रडो अधे सावफ़डो आद बसे छे | 


( १८२ ) 
गीत जात सावश्चडो 


वरतारो छंद कुकुभा 


मोहरा चरण एकसा जिणमे, रीत जिसी कछ राखे ! 

गिण सावझड़ा गोख गोत में भेद इतोदिज भाखे ॥ 

चौथे चरण गोखरा चंगा उसे वीपसां आणएें। 

सकल सरीसा पद सावभडे विध इण मंछ बखाणे ॥९॥ 

भावाथ--मछ कवि कद्दता है कि जिसके तुकांत मिलाने में और 
चरणों में मात्रा रखने का जो नियम है वह एकसा होता है वह स्राव- 
झड़ा गीता है। और सावमकड़ गोख गीत में ओर इस गीत में केवछ 
यही अतर है कि सावमसड़ा गोख गीत के चौथे चरणमें वीप्सा अर्थात्‌ 
एक शब्द दो दफा आता है और मात्राएँ आदि सब बराबर होती है। 

विशेष--सावकडा और ग्रोख गीत में प्रथम द्वाले के प्रथम पद 
में २३ मात्राएँ और बाकी के पदों में बीस मात्राएँ होती हैं और चारों पदों 
के तुकाक मिलाये जाते हैं । दोनो का फक ऊपर बताया जा चुका है । 


दोहा 


ऊठे सुण अंगद वयण, विग्रह कज रघुबीर । 
आओपे गज घड़ ऊपरां, कोपे जाण कठौर ॥१०॥ 


शब्दाथे--विग्रह युद्ध । काज>लिये। ओपे ० सुशोमित होते 
हैं। घड़ न्‍ समह । कोपे >> क्रोधित होना । कठीर-- सिंह | 

भावांथे--रामचंद्र अंगद की ये बातें सुनकर राक्तुमों से युद्ध 
करने के लिये उठे। वे ऐसे अच्छे मालूम होने छगे, मानो तिह 
हाथियों के समूह पर क्रुद्ध हुआ हो । 

विशेष--इसमें उद्प्रेज्ञालंकार है 


( १८३ ) 
उदाहरण 


प्रथम युद्ध 


सुणे वयण अंगद कलद्द, सुभड सरसाविया, 
थरक जल थाल जिम त्रिकुट जण थाविया । 
'चाल बांधे घुरा दनुज ललचाविया 
अंतवप अकंपन समर सज आविया ॥ १ ॥ 
ताखडा, नत्रीठा ओडिया तायहां, 
घणा घायल किया आप घण घायलों । 
मिडे जुध पलछे भीडी बेटे भायलां, . , 
रीठ बागो उमय ओड़ अजरायढां ॥ २॥। 
उतर हरि सेस दुसवदन दारुण इसा, ु 
मरीची नील मिल प्रसद घारक मिसा। 
निढर अंगद दिखण मद्दोदर चरनिसा, 
दुभल हणमंत्र घननाद्‌ पच्छम दिसा ॥ ३ ॥ 
वाह सुप्रीव रीष्या उठी बंकरी, 
उठी चोकी विरुपाक्ष आतंकरी ! 
सम सजे चोट वे तरफ निरसंकरी, 
रात दिन बजै घड़ियाल जिम लंकरी ॥ ४ ॥ 
कर्ता वषवरंगा उटे कट किरमरां, 


सधर घर छड़े उतवंग बोले सरां । 
चापडे मे रिण निसाचर बनचरां, 


वीर कोविक रचे जाय बादीगरां ॥ ५ ॥ 
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धक्के अछुरां पढ़े भाल कप घूथडे 
खुल सिखर तूछ जिम पवन आग खड़े । 
ग मरकट हुछस गुरज रिमसिर पड़े 
झट कुलसहत गिर जांण ठोलछा मंडे ॥ ६ || 
छवा नटका ज्यूंदी कूद अंबर छुव॑, 
विहूँ थटका करां पूर झटका व । 
दीह घटका खिरे वंट वटका दुबे, 
आध जगनाथ राजाण अढका हुवे ॥ ७ ॥ 
धोम क्रोघानलां जाग बसुधा धमे, 
राम जोधा खलां छाग आडे रमे । 
गयण मग गय॑दां लाग तंदुरू गमे, 
भेद मंडठ मिहर जाण चीछां भें ॥ ८ ॥। 
भुजां रघुधीर सर समर भारां वहें 
फूट पंजर रुघर आर पारां वहै । 
हेम गिरि अड सजल गंग हारां वहे, 
बिघ सुतां जाण हुय सेंसघांरा वहीँ ॥ ९ ॥ 
खुभट अणगिणत सूता धणां सांथरे 
भगा खल वज विया खेत भाराथरे । 
मना नहने छखी घरण दशमाथरे, 
निजमरण आवियो ह्वाथ रघुनाथरे ॥१०॥११॥ 
शब्दार्थं--थरक >कंपायमान दोना। थावियार- हुये। वप॒र८+ 
पपषु, शरीर | अकंपन न्चं्च्ुस का नाम। ताखडांकः उत्पाह्वित होना [ 





१ एक बार पारा फदैन-पाठातर। 
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नत्रीठा >> अधीर । ओडिया >> भरे हुए। तायलान+क्रोध से । भीडी 
सहायक | भायलां “मित्र | रीठ "शस्त्र की मार। बागो >> बजी | 
अजरायलां +> जबरदस्त । मरीची 5 राक्षस का नाम। नील>वंदर का 
नाम | प्रसद +- प्रसिद्ध । धारक मिसा « शस्त्र और वल के धारण करने- 
वाले। दिखण "-- दक्षिण दिशा। महोदर>-राज्षस का नास। चर- 
पनिसा 5 राक्षस | ठुकल « बड़े बलवान। घननाद »मेघनाद नामक 
राक्षस | वाह "सहायक | रीष्या > रक्षा । बकरी >- हनुमान की | उठी 
चोकी >> उठी (उस तरमक-राक्षुसों की ओर ) चौकी ->सहायक । 
विरूपाक्षु राक्षस का नाम। आतकरी भयानक की। किताडू 
'कितने ही | वरगा "टुकड़े | किरमरा ->तरवार | उतवंग >> मस्तक । 
सधरघर >5कवंध | चापडे >> प्रकट में । बादीगरा ८ इद्गरजाली, बाजीगर, 
जादूगर | धकै *-सन्पुख | धूधडे « फैंकते हैं | तूल--रूई। श्रागल -- 
आगे। खड़े--चलता है। गुजर-"|शस्त्र विशेष। रसिमिशत्रु। 
साठ शीघ्र । कुलमहूत ० वज्र' से। टोलाज>-बड़ा पत्थर या गोल 
पत्थर । छुवा ७ लड़का, पुत्र। विहृथय्का>-दोनो सेनाश्रों के। 
दीह > दी | बटका 5 ठुकड़े | धोम 5" धूम | गयण मगजआकाश मार्ग | 
तदुल +- मस्तक । गर्में>-जाते हैं। महर"-सुर्य। भमै5-उड़ती है । 
पजर"- शरीर | आर+-बैल के मारने की आरी। वहैज-बहता है। 
(विघसुता सरस्वती | नइचेज- निश्चय । सांथरे » युद्ध में । 


भावाथे--श्रंगर के वचन सुनकर तमाम योद्धागण युद्ध के 
'लिये दृर्षित हो गये। और छंका के मनुष्य थाल ( बड़ी रकाबी ) में 
जिस प्रकार जल कपित होता है, उसी प्रकार कंपित हुए | राक्षस गण 
कमर कसके युद्ध के लिये ललचाने छगे। अकंपन नामक राक्षस ओर 
अवतवपु नामक राक्षुस युद्ध में सजकर आये ॥ १ ॥ 

अनेक योडागणों ने उत्साहित, अधीर और क्रोधित ( क्रोध में 
भरे हुए ) हो कर अनेकों को घायल कर दिया है और स्वयं भी बहुत 
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घायछ हो गये हैं। और युद्ध में मित्र के सद्दायतार्थ बट कर योद्धा 
लड़ने लगे । दोनों तरफ से भयानक शास्त्रों की मार पड़ रही है ॥ २ | 


उत्तर दिशा की ओर रामचद्र और लक्षण बलवान रावण के 
साथ प्रसिद्ध शस्त्र और बल को धारण करनेवाला नील मरीची नामक 
राक्षस के साथ जुट रहे हैं। दक्षिण दिशा की ओर निर्भव अगद 
महोदर नामक राक्षस के साथ ओर पश्चिम दिशा की ओर वलवान 
हनुमान सेघनाद के साथ युद्ध कर रहा है ॥ ३ || 


इधर हनुमान की रक्षा के लिये सुग्रीव सह्यायक हैं ओर उधर 
राक्षुतों की सहायता के लिये विरूपाक्ष नामक राक्षस है। दोनों तरफ 
वरावर से वार इस तरह हो रहे हैं जिस तरह रात दिन लका का घड़ि- 
याल वज रहा हो || * | 


कितने ही योद्धाओं के शरीर तलवारों से कठ कट कर जड़ रहे हैं । 
ओर वाण से मस्तक उड़ जाने पर कबंध लड़ रहे हैं। प्रकट में राक्षसों 
और बदरों से युद्ध हो रह है। उसमें वीर गण इस प्रकार कोठक कर 
रहे है मानों कोई जादूगर खेल कर रहा हो ॥| ५ ॥ 


राक्ष्सों के सन्मुख पड़कर रीछ और बंदर इस प्रकार भाग रहे हैं 
जिस प्रकार हवा के आगे रूई का पर्वव चलता है। बदर इर्षित 
होकर हाथ से गुर्ज नामक शस्त्र द्वारा शत्रुओं के मस्तक पर इस प्रकार 
सला रहे दे मानों वज्र से पर्वतों के टुकड़े गिर रहे हो ॥ ६ ॥। 
जिस तरह से नट का लड़का कूद कर आकाश को छूता है, उसी 
प्रकार दोनों सेनाओं की ओर से शत्त्रों के कठके चल रहे हैं। शरीर 
के बड़े बढ़े ठुकड़े होकर इस प्रकार गिरते हैँ मानों जगन्नाथजी के अ्रट्के 
के दो टुकडे हो रहे हैं )। ७ ॥ 
योद्याओं की क्रोधाग्नि के घम से पृथ्वी में यज्ञ हो रदह्या दै। राम- 
चन्द्र के योद्धा दुशो के आड़े आ रहे ह। द्वाथियों के मस्तक शज्नो की 
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मार से आकाश में इस प्रकार उड़, रहे हैं मानो सूर्य मंडल को भेद 
कर चीडे उड़ रही हों | ८ ॥ 

रामचन्द्र के हाथ से युद्ध में बाण खूब चल रहे हैं। ( उनको 
मार से ) शरीर फूट कर रुधिर बहता है। ( वह ऐसा मालूम होता है 2). 
मानो हिमालय पर्वत से अड़ कर गंगा की धार बड़े वेग से बह रही 
हो श्रथवा सरस्वती हजार धारा के रूप में बह रही हो ॥ ६ ॥ 

युद्ध में अगणित योद्धा सो रहे हैं और अ्रन्य योद्धागण युद्ध भूमि 
छोड़ कर भाग गये हैं। दस मस्तक धारण करनेवाले (रावण ) ने 
मन में निश्चय कर लिया है कि मेरी मृत्यु रामचन्द्र के हाथ 
था गई है ॥ १० ॥ 


द्वितिय युद्ध 
दोहा 
सरप पास रावण सुतण, जट बांधे कप झुंड। 
गुरड़ छुड़ाये गुरड़ श्रम, भागे काक भूसंड ॥ १२॥ 


भावाथ--रावण के पुत्र मेघनाद ने कपियों के मु'ड को नाग 
पाश से शीघ्र बाँध लिया | गरुड़ उन्हें जिस समय छुड़ाने लगा तब 
उसे भ्रम हुआ कि क्‍या यह रामावतार हैं जिनके नागपाश बधन को 
में दुर करता हूँ ? तब काकभुसुड ऋषि ने उसका श्रम दूर कर दिया । 


गीत ज्ञात अरध सावझडो 
बरतारो छंद कुकभा 


सुध मोहरा चारूँ सावमकड़े, जप चारुँ. सम जोपै। 
मोहरा दुय ढुय मेल मिलाबै, अरघ सावभड़ ओपे ॥ १३ ॥ 
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भावार्थ--सुद्ध सावमड़े गीत के चारों चरणों के समान ही इस 
यशीत के भी चारों चरण कहो। किन्तु आर्थ सावझड़े गीत में दो दो 
चरणुं के तुकांत मिलाशओ । 
उदाहरण 
दनुज आवियों बे खटके हिये दोयणां, 
लाल मुख दसूं भठके अगन छोयणां । 
राम सामो धसे येमरिण रोपने, 
लहरनिध छले जांणे ह॒दां छोपने ॥ १ ॥ 
महोद्र वजर सुसटंढु दाहें ससत, 
दुरीमुख धूंमनर धूंभ वामी दुसत | 
तुंग-तन अकंपन देख वड़तोलरा, 
दस बदन मुसाहिव किया चंदोछरा ॥ २॥ 
चैड बलछ जीव वासव प्रसत चोजमें, 
जोध मकराक्ष औ हरोली फ्ोज में । 
सश्र असित्रांग पेराक बप साजिया, 
गयण छिबता माहा भयानक गाजिया | ३॥। 
हेर इम भंडा रघुबीर राहां किया, 
छेल छूठा नवां जांण रस छाकिया । 
जोरबर जूटिया हगांमी जंगरा, 
उस्ते ओडां उछे वरंगा अंगरा ॥ ४ ॥ 
चले रत खालू रणताछ इद माचियो, 
खेंग किरणांर देखण समर खांचियों । 
धार घम्सांण कर दूठ कपघाण में, 
प्रसत कितरा अबर भडे पोठांग सें ॥ ५ | 
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घण सबद सुणे असुराण दल घाबियों, 
आखतो धसल अर चूरतो आवियो | 
ओलछखे छखण ने वभीषण भगाड़ी, 
लंघ दुल प्रबंछ बरछी असुर छगाडी ॥ ६ ॥' 
पडे गणणाय मुरकाय इल ऊपरे, 
पूर मंगल हुवां राषसां रूपरे। 
समर जीते हुवो दनुज अणसंक में, 
लंकपत गयो पडतां निसा लंक में ॥७॥१४।॥ 
शब्दार्थ--दोयणा >- शत्रुओं के। अगन>अम्रि। लोयणा+ 
लोचनों में। समो>सन्मुख | लहरनिध ८ समुद्र । महोदर, वजर, 
मुसटंदु > राज्तक्षों के नाम | दाह >+दक्षिण की ओर | मसत # मस्त | 
दुरीमुख, धूंगनर, और धूम >-राज््यों के नाम। वामी »बाये तरफ, 
वाम भाग की ओर । दखुत दस्त, हाथ | ठुगतन, अ्रकपन >> राक्षुसों के 
नाम | बड़तोलरा « बड़े इजुतदार | चदोलरा “सेना के पीछे रहनेवाले | 
प्रसत > प्रकट में। चौज मे"अल्प भ्रम में। जोधः और मकराक्षा-+ 
राक्षसों के नाम । हरोली > सेना का श्रग्रिम भाग। सभ्र ७ शस्न । चांणु 
ढाल | पैराक > प्रवीण । गयण+ श्राकाश । छिबता *« स्पर्श करते 
हुए | जूटिया 5 भिड़ गये। रतखालरुधिर के नाले। रणताल ++ 
संग्रामरूपी तालाब | खँँग--घोड़े | किरणांर-- सूर्य | घमसाण * युद्ध । 
दूठ न जबरदस्त । कपधाण+>-बंदरों का समूह । पीगण युद्ध ॥ 


घावियो-> धायल हुये | धसल > इज्ला करके। ओलखे ७ फहिचानकर ।* 
गंणसणाय ८ चक्कर खाकर | इछ -प्रथ्वी। 


भावार्थें--राक्षत ( रावण ) को आया हुआ देख कर शत्रुओं के 
हुदय में खठका पैदा हो गया । उसके दर्शों सुख लाल हो रहे हैं और 
नेत्रों से अमि निकल रही है। वह रामचद्र के सन्मुख युद्ध स्थापितः 
करके इस प्रकार आया मानो' समुद्र ने अपनी मर्यादा छोड़ी हो || १ | 


( १९० ) 


रावण ने महोदर, बज़, मुसर्टंद नामक राक्षों को दाहिनी श्रोर, 
“दरीमुख धूमनर और धूम का बायें ओर और छुंगतन और अकंपन को 
इजतदार सममत कर सेना के पीछे रखा ॥ २ ॥ 

प्रचंड वल से इंद्र को अल्प श्रम से जीतनेवाले ( मेघनाद ) को, 
जोध और मक नामक राज्षुस को सेना के अग्रिम भाग में रखा। 
ये चतुर राक्षसगण श्र, तलवार और ढाल में अपने शरीर को सजा 
कर और आकाश का स्पर्श करते हुए भर्यंकर गजना करते थे ॥ ३ ॥ 

इन्हे देख कर रामचद्र के योद्धा भी इस प्रकार आगे बढ़े मानो 
कोई रसिक नवों रख में मस्त हुआ हो। वे बलवान ओरे बुद्ध में 
मस्त आपस में मिड़ गये। अब दोनों ओर से शरीरों के ठुकडे हो 
कर उड़ने लगे ॥| ७ ॥ 

युद्ध रूपी तालाब से रुघिर के नाडे बहने लगे। ऐसे यद्ध को 
देखने के लिये सूये ने अपने घोड़ों को रोक लिया। जबरदस्त ब॒दरों के 
समूह में घोर युद्ध द्वो रहा दे । प्रकट में कितने ही युद्ध में गिर गये हैं ||५॥ 

मेघनाद ने यह घोर शब्द सुना-अखुर (राक्षस ) गण बहुत 
चायल हो गये हैं? । तब वह इल्ला करता हुआ ओर शत्रुओं को चूरता 
हुआ आगे आया | वहाँ आकर उसने लक्ष्मण और विभमीषण को श्रागे 
खड़े हुए देखा | यह देख कर ओर सेना को उछांध कर उसने लक्ष्मण 
के बरछी मार दी.]। ६ ॥ 

बरछी के लगते ही लक्ष्मण चक्कर खाकर प्रथ्बी पर गिर गये | 
यह देख कर राक्ष्सों ने बहुत ही इ मनाया। इस प्रकार मेधनाद यद्ध 
जीत कर निःशक हो गया ओर रात्रि होते ही रावण लंका में चला गया। 

गीत जात जांगड़ो सेणोर 
कुकम | छंद 
गीत अरदियो अने जांगडो दोन्‍्यूं सम वड दीसे । 
मोहरा विषम षोडस सम बारह सारा रूप सरीसे | 


( १९१ ) 


अंतर इतो नगांग अरटिये लेख न कठे लखावे। 

जपै मंछ इण गीत जाँगड़े अवस नगण गण आबे॥ १५ ॥ 

भावाथ--श्ररथिया गीत और जागडा गीत दोनों ही एक से 
होते हैं| दोनो के ही विषम चरणों में १६ ओर सम चरणों में १२ 
मात्राएँ सब बराबर होती हैं। मछ कवि कहता है कि श्रतर केवल यही 
है कि अरठिये गीत में नगण नहीं होता ओर इसमें नगरण अवश्य 
आता है। 

नोट--इस गीत को अरटी, पुणि सायोर ओर छोटा कूणिया 
भी कदते हैं । 

उदाइरण 


श्री रघुनाथनी रो विलाप ने लिछपणनीनूं मूछो 


पडढ़ियों मुरकाय सेस इछ ऊपर सकत राण सुत सांझी ! 
थरके भाल वन चराँ थाणा, मुख कुमछाणां मांझी | १ ॥ 
नैेण झरे हरि बदन निहारे, अंक भरे निज अंगा। 
बोले सिथल कहरे बंधव, ऊठो छषण अभंगा ॥॥ २॥ 
सीता वरी जनक पण सांचव, सुपह्‌ किया अपसोसे। 
छाता खां उतोले छोलां, श्राता तूक भरोसे ॥ ३॥ 
वनता हरण बलै वनवासों, लंका वणी छड़ाई । 
सज इणावार छोड़ धर सूतो, भलो नचीतो भाई ॥ ४ ॥ 
बके वयण ढंकेस विभोषण, म्हे तो भुजबल मिंता। 
बाणी त्रिथा हुवै रे बीरा, चित अधक्ाणी चिन्ता ॥ ५॥ 

( कृपि कुछ विपन रीछ गिर किन्नर, सुर गुर सरग समावे। 
रावण अनुज सहोदर राजिद, जिको कबण घर जावे ॥ ६ || 
१--पाठा-चित्या खला उच्योले । 


( «९२ ) 


निरखें मिलें मुरें रघुनायक, सुण सुण वायक सारा। 
जोधा अमर बिया जड़ जंग्रम, व्याकुल्त हुआ विचारा ॥ ७॥ १६॥ 


शब्दा4थ--राणसुत-- रावण का पुत्र, मेघनाद | यायां +-समूद्द | 
मास्मी >> मुख्य | साचव+-सत्यकी | सुपह 5 राजा | अपसोस -+ चिंता- 
युक्त। छाता--समूह | उतोले--तितर बितर करना | छोलाचूखेल । 
नचीतो +- निश्चित | बके ८ कहे | ब्रिया > व्यथ । 

भावार्थ--जब मेंधनाद ने लक्ष्मण के ऊपर शक्ति का ग्रयोग 
किया, तब वह मूछित द्वोकर पृथ्वी पर गिर गये। यह्द देख कर बंदरो के 
और रीछों के समूह मे जो मुख्य मुख्य लोग थे, उनके मुख कुम्दला गये ॥ १॥ 

रामचन्द्र के नेत्रों से आँसू बह । वे लक्ष्मण के मुख की 
आर देखते देँ और उसे अपनी गोद में लेकर हृदय से लगाते हैँ | और 
अधीर होकर कहते ह--अरे भाई ! लक्ष्मण उठो ॥ २॥ 

सीता से विवाह किया, जनक राजा के प्रण॒ को सत्य कर राजाओं 
को चिंतायुक्त किया ओर श्वनत्रश्नों के समूह को खेल से तितर-वितर 
क्रिया । हे भाई ! ये सब तेरे ही भरोसे पर किया था ॥ ३ ॥ 

ब्रनवास हुआ, सत्री हर ली गई ओर लंका में युद्ध स्थापित हो गया 
है। अरे भाई ! ऐसे समय तू. छोड़ कर प्रथ्वी के ऊपर निश्चित सो 
रहा है ॥ ४ ॥ 

हे मित्र। हमने तो तेरी दी भ्ुुजाओं के बल पर विभीषण को “ल्ञंकेश 

कहा था | अरे माई! वह वचन अब व्यथे हुआ जा रहा है, इसकी 

बहुत द्वी चिता दे ॥ ५ ॥ 


अरे भाई | बदर तो बन मे, रीछ पर्वतों की गुफा मे ओर 
देवगण स्वर्ग में चले जायेंगे । किन्तु यह रावण का भाई ( विभीषण > 
किस के घर जायगा || ६ || 


रामचन्द्र कभी तो लद्धंमण को देखते है, कभी उसे गले लगाते ई 


( १५३ ) 


ओर कभी रोते हैं। उनके बचन सुन सुन कर सम्पूर्ण योद्धा, देवता 
और अन्य जड़ जगम प्राणी बड़े दुखी हो रहे है ॥ ७॥ , 


गीत खुडद साणोर 


जत सोलें मत विषम जांगडे समपद कला तेरहै सोर । 

जुग लघु अंत अठारद घुरमड सो कवि मंछ खुडद सैणोर॥२॥ १७॥ 
भावा्थ--जिस गीत में जांगड गीत के विषम पद में जैसे १६ 

मात्राएं होती है, वैसे ही विधम चरणों में १६ मात्राओं पर यवि द्ोती हैं 

और सम पदों में १३ मात्राएँ अत में दो लघु सहित होती हैं, प्रथम द्वाले 

के प्रथम पद की श्८ मात्राएँ होती हैं, मछ कवि कहता है, कि वह 

खुडद साणोर गीत होता है । 


उदाहरण 
लिपमणजीरो उपचार 


व्याकुछ छख सेस विभीषण बोले, कमलछापतसूं जोर कर । 
धनुषधरण घीरज उर घरजे, हिव कीजे उपचार हर ॥ १ ॥ 
वेद पतुसतूंसू लंका वस, सो आवे धारक सुरत। 
जिको वतावे जड़ी संजीवन तो लिखमण ऊठे तुरत ॥ २॥ 
छायो जाय रोगहर ठांगो, पिलंग सह तो सुण प्रवछू । 
देखे जाग रीछ कपि दोला दुसदह सझीलछा रामदछ ॥ ३ ॥ 
दोऊ तरफ सकोचे दारुण, सोचें रह्मो विचार सथ । 
छोडे भे नेंहू जड़ी छिपायां, हणे बतायां वीसहथ ॥ ४ ॥ 
नहच बभीख क्यो नारायण, विण रवि झगा जाय वद्‌ । 





१ प्राठा--रहे । 
१३ 


( १९४ ) 


अचल द्रोण मूली लै' आबे, जती जिवाबे वाल जद ॥ ५ ॥ 
नग अछगो रजनी हद नेडी, आसी कद भडले' उचत। 
सुणता वैद उचार सियापत, दिल विचार रहिया ढुचित ॥। ६ ।। 
देख दुचित राम कपि दाखे, थट नचीत रहज्यो सुथिर । 
जाऊ वेग ओषधी जडसूँ गह ले आऊँ द्रोगगिर ॥७॥ 


शब्दाथं---उपचार ++ इलाज | पतूस तूस ++नाम है| धारक सुरत- 
विद्यावत । रोगहर >वेद्य । लागो>-- हनुमान । दोला>-चारों ओर । 
दुसह ++ कठिन । समोला रू बहुत । नहच रू निश्चय | ऊगां न उदित 
होना | द्रोणमूली--ओघषधि का नाम। वाल च्ब्भाई! नगरल्‍पर्वत। 
अलगो +दूर। नेडी > नजदीक । कदर केव | दुचित उदास | 
थट +> समूह | 

भावार्थ--लक्ष्मण को पड़ा हुआ और रामचन्द्र को व्याकुल 
देख कर विभीषण ने हाथ जोड़ कर कह्य--हे धनुर्घारी ( रामचंद्र ), दृद्य 
में वेय्ये रखिये ओर श्रव इसका इलाज करियि।| १॥ 


लंका में पतूस तूस नामक एक वेद बड़ा इल्मदार है । यदि वह 
आकर संजीवनी जड़ी बतला दे तो तुरत द्वी लक्ष्मण उठ सकते है॥ २॥ 

यह सुनकर हनुमान उसे शब्या सहित वहाँ उठा लाया। उसने 
( वैद्य ने ) जाग कर अपने चारों ओर रीछ, वंदर और रॉमचन्द्र की 
बहुत सी वलवान सेना देखी ॥ ३ ॥ 


उसने उभय सकट देख कर विचार किया कि जड़ी को गुप्त रखने 
में तो यह नहीं छोड़ेंगे ओर बतला देने से रावण मारेगा ॥ ४ |। 

तब वह बोछा कि सूर्योदय से पहिले द्रोणाचल पर्वत से यदि कोई 
जड़ी ले आवे तो लक्ष्मण जी सकते हैं || ५ ॥ 

और यह भी कहा कि वह पर्वत दूर है और रात्रि समाप्त होनेवाली 
है। वेद्य की यह बात सुन कर रामचन्द्र बड़ी दुश्चिंता में पड़ गये || ६ || 


( १९४ ) 


रामचन्द्र को इस प्रकार उदास देखकर हनुमान ने कह्य कि आप 
जोग सेना आदि से निश्चित रहें। में ओषधि लेने जाता हूँ. और शीघ्र 
ही द्रोण/चल को ले आता हूँ || ७ ॥ 

गीत वीरकंठ 
वरतारो छंद चनाकुलक 

अठ अठ चरण चरण द्वे आणों, ज्रिण इक इक कल रवि २ जाणो । 
सांकल गुरु लघु अंत सजीजै, तेम वरण मान्ना पद तीजै॥ 
छ वरण नव कल चौथे छाजै, छुध मोरा दोरध छरघु राजै। 
बले चार इम रच पद द्वालो, भाणव गीत वीरकंठ भाछो ॥ १९॥ 

शब्दाथ--तैम वैसे ही | भाणव हे कवि । 

भावार्थ--त्राठ आठ वर्ण के दो चरण लाओ; उनके एक एक 
पद मे बारह बारह मात्राएं समझो। उनके तुकात में शुरू छघु 
सजाओ। इसी प्रकार तीछरे पद में भी मात्राएँ और वर्ण रखो। चोथे 
चरण में ६ वर्णो में € मात्रारएँ रखो और तुकान्त में गुरुऔर लघु 
सजाओ । इसी प्रकार चार पद और बनाकर एक द्वाला वनाश्रो। हे 
कृति, उसे वीरकंठ गीत समझो । 

उदाहरण 
हनुमानजी रो द्रोणगिर गवण 
करां जोड रूपकीस, साम पाय नाम खीस । 
बाध चाल महावीर, कूृदियों किसीस ॥ 
निस्ाचरां कालनेम, पतीलंक तणो पेस । 
मांग बीच वणे रद्यो, सदंभां मुनीस ॥ १॥। 
सांच जाण रामसंत, जठे जाय रघ्यो तंत । 
हणु कह्मो ठृषावंत्त, पामजे महंत || 


( १९६ ) 


मुत्ती देख दरीमोय, तेहि मंज छांह तोय । 
जठे वनैचरां जाय, सोवजै इकंत ॥ २॥॥ 
ताम गयो होद तीर, वार पाँव धोत वीर । 
जठे मछी पांव काल, वेणी रंभ रूप ॥ 
पूछो जास करे प्रीत, सापची कही सरीत | 
राण दूत एण घार, रख्यो रोस रूप ॥ ३॥।' 
मारठीघ एकमुष्ट, दूर राछ दीघ दुष्ट । 
हालियो समीर द्रोण, पछे जडी हेत ॥ 
भूम चाल दिसां भाल, महावणी दीपमाल । 
समूलो उठाय बल्यो, ओपधी समेत ॥ ४ ॥४ 
जोघ पांण दडीजेम, आंणियों गिरंद एम । 
उठे अहीराव जांण, नींद सूँ उछास ॥ 
जीवियो जती जवान, कथा राण सुनो कान । 
आएझुरां लंकेस आद, तजी जीव आस ॥ ५॥ 
शब्दा्थ--रूप कीस >-वदरों का स्वरूप, हचुमान। बांधचाल «« 


कमर कसके । किसी >> हनुमान । कालनेम **राक्षस का नाम | 
सदभा 5 कृपट सहित | तंत-+उस समय | इणू “हनुमान । पामजै८ 

पिलाइये। दरी मोय>-शुफा में | ताम >- उसमें । वार-- वारि, जल | 

घोत > धोते समय | मछी-- मछली । सापची -+ श्राप की | पवै > पवित्र | 

समूलो -+ सबका सब, अथवा जड सहित । वलह्यो-चला | दडी र गेंद | 

अद्वीराव >> शेष के अवतार, लक्ष्मण | उल्लास--आलसयुक्त । 


भावाथें--इतुमान द्वाथ जोड़कर अपने स्वामी ( रामचद्र ) को 


प्रणाम कर कमर बाँध के कूद गया। राक्षसों में से कालनेमि नामक 
राक्षस रावण के छ्वित के लिये मार्ग मं कपट मुनि वनकर बैठ गया ॥१॥ 
जज लिन की कक % “36 कक कि 4 के केबल 8 तप कक ३ 0620.) 


( १ ) पाट-रहदे ॥ 


( १९७ .) 


हनुमान उसे रामचंद्र का भक्त समझ कर उसके पास वहाँ गये 
ओऔर कद्दा--“हे महत ! में प्यासा हूँ, जल पिलाइये |” उस मुनि ने 
हनुमान को शुफा दिखला दी। उसमें ठंढा जल था। फिर कह्यं-- 
“हे बदर, वहाँ जाकर एकात में शवन करो” ॥ २॥ 

इनुमान वहाँ होज के किनारे पर गये ओर जल से पाँव धोते समय 
वहाँ उनके पाँव को एक मछली ने पकड़ लिया जो फिर श्रप्सरा के 
रूप में हो गई। उससे प्रेम से पूछा ( तू यहाँ इस रूप मे कैसे है ) तब 
उसने अपने आप की सब वातें कह दीं। और यह भी कहा कि यह मुनि 
रावण का दूत है। यह सुनकर इनुमान वहुत क्रुद्ध हुए ॥ ३ ॥ 

उस मुनि को एक ही मुष्टि-प्रह्यर से मार दिया ओर उस दुष्ट को 
दूर पक कर द्रोणाचल पर्वत की ओर पवित्र जड़ी छेने को चले | पर्वत 
के चारों ओर देखा कि दोपमालिका बनी हुई है। उसे जड' सहित 
आषधि के साथ उठा कर चले ॥ ४॥ 

उस पर्वत को वह योद्धा ( हनुमान ) हाथ में गेंद के समान लेकर 
आये। लक्ष्मण निद्रा से अलसाते हुए उठे। रावण ने जब यह बात 
सुनी कि लक्ष्मण जी उठे हैं, तब उसने और राक्षसों ने अपने अपने 
जीवन की आशा छोड़ दी ॥ ५ ॥ 


गीत जात सवेयो 


वरतारो चनांकुलक 


० च्च् 
उसमे सगण पद पद चहु आर्चे, पंचम पद पोडस कंरूपावें । 
पांचहि मोरा यो सुध पुणजें गीत स्वेयो तिणनूँ गुणजें ॥२०॥ 
भावार्थ--जिसमें दो दो सगण के चार पद आते हैं और पाँचर्वाँ 


पद १६ मात्राओं का मिलता है और पॉचो पदों के ठुकाव मिलाये जाते 
ई, उसे सबेया गीत कदना चाहिए | । 


( १९८ ) 
उदाहरण 
कुंभभरण जगांवण 


परहस्त पटे, कर झूँऊ़न कटे | 

मिद्वांग भटे, हृदमाँग हटे। 

रत कुंध जगावण. राण रठे॥ १॥४ 

पत बैण पे, छख जोघ छगे। 

बज जंत्र बगे, जद नीठ जगे। 

इतरी जिनसां किय आंग अगे ॥ २ ॥ 

सतमेष सद, अज सेंस अदं। 

मिसदान मद, अण उत्तर हद । 

जिणरंच कलेबो कीघः जद ॥ ३ ॥१ 

रत्न राण ररे, ऋखियातः जअरे। 

निज कोस नरे, रिण रोप खरे ॥| 

कुछ अंगज आत सिघार करे ॥ ४ ॥! 

मित्र मंद मती, सिय लेर सती । 

चर मानवत्ती, त्रियकोक पतो ।। 

तकसीर निवारे, द्वोय तती ॥५॥ 

बुधवंत वही, कथ सांच कहो । 

सुणलीधय सहो, गृह पंथ गहों | 

रस खावों जावो सोय रहो ॥ ६॥ २१ ।$ 

शब्दाथं--परहत्त +- प्रहस्त नामक राक्षुत्| पटे>पड़ा। इृदमाण 
गये की सीमा | भिदवाण > वाणो से भेद करके | भठे » योद्धा | पत <+ 


लक किन ललिललक-+++|फ 


(१ ) पाठा-परसन्न । 








( १९९ ) 


पति, रावण | नीठ 5 कठिनता से | बजजत्न « वाययन्त्र, बाजे | वगे-5 
बजने लगे | जिनसा +> वस्तुएं । म्हेष - मेंस | सेंस ८ हजार | रल 
उदास | ररे>"-कह्दा | अखियात "नजदीक | बती >> बात | तकसीर 
अपराध | तती- जल्दी से | बह्दो -- बहुत | सहो «« सव | 

भावाथ--रावण कुम्मकण को जगाने के लिए कह रहा है कि 
प्रहस्त युद्ध में बाणों से मिदकर कट गया है। अतः गये की मर्यादा हो 
चुकी है। अर्थात्‌ गव॑ चूण हो गया दे ॥ १॥ 

रावण के कहने से लाखों योद्धागण (कुंमकर्ण को जगाने के लिये ) 
बाजे बजाने लगे। तब कहीं वह बड़ी कठिनता से जागा। ( उसके 
जागते ही ) ये वस्तुएं उसके आगे की ॥ २॥ 

सो मेंस, हजार बकरे, मिठाई, शराब और बहुत सा अन्न । तब 
उसने थोड़ा सा कलेवा किया | ३ ॥ 

रावण उदास होकर उसके पास जाकर कहने लगा कि हमारे ओर 
बदरों श्रौर मनुष्यों के बीच युद्ध छिड़ रहा है। उसमें उन लोगो ने 
हमारे पुत्रों श्रोर भाइयो को मार डाला है ॥ ४ ॥ 

( यह सुनकर कुंमकर्ण कहने लगा ) भरे मंदबुद्धि | सीता को ले 
जाकर उनसे मिल जा। यह मेरी श्रेष्ठ बात मान ले । वे चरेलोक्य के 
स्वामी शीघ्र ही तेरे श्रपराध क्षमा कर देंगे | ५ || 

( रावण ने फिर कहा ) हे बुद्धिमान ! आपने बहुत सच्ची बात 
कद्दी हे । हमने सब सुन ली। आप तो घर जाइये ओर खूब खा पीकर 
सो जाइये ॥ ६ ॥ 

विशेष---इस गीत के तृतीय द्वाले, में विभावनालकार है । 

गीत जात सपंखरो 

ब्रतारो कुंडलिया 
विषम चरात षोडस वरणा, पद सम यवदे पाठ । 
हुवं दवाले एक में, सारा आखर साठ ॥ 


( २०० ) 


सारा आखर साठ, जद तुक अंक अठार । 
मंछसु मोरा मेल, अंत गरू लघू उचरें ॥ 
सगण भगण नन सब॒द सपंखरो मन हर सममें । 
नर गायां रघुनाथ वले नह पडत विषम में ॥२२॥ 


भावार्थ--इस गीत के विषम चरणों मे १६ व ओर समपदों में 
१४ वर्ण होते हैं। इस तरह एक द्वाके में ६० वर्ण होते हैं। प्रथम 
द्वाले के प्रथम पद के १६ बर्णु होते हैं। मछ कवि कहता है कि तुकात में 
गुद ओर लघु कहना चाहिए) इस सपंखरे गीत में सगण, भगण 
ओर नगण नहीं आते हैं। यदि मनुष्य इस गीत में रामचद्र के गुण 
गावे तो वह विपत्ति में नहीं पड़ सकता । 


उदाहरण 
कुंभकरण जुद्ध 


अंगा ऊसंसे सवायो तायो सुणे वैण राणवाला, 

बडालां छोह में छायो चखां चोल ब्रन्न | 
कलेसां अघायो लछेण रटकां सजोर कार्थे, 

कट्टकां रामरे माथे आयो कुभक्रन्न | १॥ 
अछेहो बदलना वाणी बोलतो पुरुस्थ अंसी, 


क्रीोधाठल चसूछ तूसां तोलतो करूर । 
मिले मूंछ भूह्दारां डोल तो आक्ा रीठ महां, 


गरीठ दोयणां हिया छोल तो गरूर ॥ २॥ 
उमंगे रदढ्ाछठा छूटे सोहडां काकुस्थवालछा, 
अताछा सजूदे तेण सामूहां अडोल | 


( २०१ ) 


हुवे चुरा पव्वे कीसा विछूटे उडल्ला हूत, ह 

फूटे काच सीसा जांणे कुमांथला फीछ ॥। ३ ॥ 
लचे चीट्हारांग सीस हजारूं ढालवा लागा, 

दिगीस ठालवा लागा दि्सावा दुभाल । 
छेबा मुंड सुरांगगां भूतेस चालवा लगा, 

खचे रथाँ दिवेसां भालवा छागा ख्याल ॥ ४॥ 
गाढेराब वारंगा वरेवा उसे पाखां गिरे 

,. लाखा साखा मगाने हरेवा खेध लाग। 

जिके कान रंध्रां हुवे नीसरे करेवा जंगा, 

महा कूप हूतां उयूं परेवा गेंण मांग।५॥ 
ऊभो हेर सुप्रीव नूं चोफेर बोहणी आडो 

मूठो जेर करले तरकूट मांडे मांग । 
तिके बेर चाहीजें विछुट्ट हवाई तेम 

गंध श्राही श्रुत्तां लेर द्वालियों गैणांग ॥ ६॥ 
जुडे नासा कांना हीण आरांण रोपोयो मांझी, 

अढंगोी ओपियो के करंतो सत्नां अंत। 
प्रथम्मी ऊपरे जार्ण छोषियो समंद्‌ पाजां, 

किना प्रलें काजां महा कोपियो ऋृतंत ॥ ७॥ 
नरां अही अंमरां उछुंडे थंडे थार नीर, 

सही रसां तलां घोर थंडे आसमांगण । 
महाबीर देवांसाल विलोके रोस में मडे, 

पुले कपी भाल छंडे, पछाड़ी पीठांग ॥ ८ ॥ 
'पेखे खलु आवतो संभाय चाप चंडपांणा, 

माथों मुज्ा भमाये मयंक वांणां मोक । 


( २०२ ) 


झूम जांडो करे रामचन्दरे सायकां झडे, 

लक आडो पड़े ब्यूं गिरंद छोका छोक || ९ ॥१ 
आचां जोड़े हरषे निमायां सीस इंद्रादका, 

वृन्दारका असाया वरणे फूछ वबार। 
बसू आसुरेस आद सारा है हकार बोले, 

जे जेकार बोले राघवेसरा जोधार ॥ १० ॥२३ 8 


शब्दार्थ--ऊरस्ंसे -> उठा | तायो + क्रोध । छोह >-क्रोष | चोल 
ब्रन्न > रक्तत्ण । कलेसां > क्लेश । अधायो< बहुत । रटकका>- युद्ध 
कार्थे 5शीघ्रता से । कटकां «सेना । अछेहो>>बहुत । पुलस्थ 
असी >> कुंभकर्ण | तसां ७तिगुना। करूर ७ ऋर । आकारीठ ++ बल- 
वान। गरीठ* बदला लेनेवाला | गरूरज| गव॑। बढ़ाला '**क्रोघित + 
सोहडा नत योद्धा । काकुस्थ वाला -- रामचद्र के | अतालछा >- शीघ्रता से $ 
सजूटे -+ भिड' गया | अडील -- अडनेवाला | पब्वै पहाड़ । उडल्ला ++ 
उड उड़ कर। फील >- हाथी । चील्दहाराव -- शेषनाग । ढालवा लागा ++ 
हिलने लग गये । ठाठवा लागा+"-खॉजने लगे | दुमाल ->कंपित हो 
गई | भूतेस -- शिव | ख्याल ०» खेल । गाढ़ेराव - श्र वीर | वारंगा 55 
अप्सरायें। वरेवर>>वरमाला डालने के लिये। पाखा -पक्तु, तरफ |. 
साखाम्ग > बंदर । इरेवा > हराने के लिये। खेद छाग >क्रोध करके । 
परेवा -- कबूतर । गेंणमाँग >+ आकाश मार्ग। पोहणी -- अक्तोहिणी सेना + 
मूठी जेरकर रू मूँठी मं पकड कर | माडे मागनूमार्ग लिया, चला। 
वेर> समय । गधग्राद्दी ल्‍नासिका । गैणागज"ू/आकाश मार्ग | 
डे >लोठना । आराण युद्ध । के> कितने ही । पाजा>-मर्यादा ! 
किना न्ञथवा | इृतत न यमराज | उछुडे--कंपित हुआ । थडेत- 
सामने । घोरथठ >हाह्यकार। पुत्ते>भाग गये । भमायेज-थघुमाये, 
फिसये | मोक ७ चलाकर, छोड़कर । लोकाछोक > पर्वत का नाम | 


( २०३ ) 


आचा “हाथ । बृन्दारका छ देवता। वार न्यौछावर करके । हैह- 
कार ० द्ाह्यकार । 

भावाथ--कुंभकर्ण रावण के वचन सुनकर अंग अग मे क्रोधित होता 
हुआ उठा। बड़े क्रोध में छुका हुआ और लाल नेत्र किये हुए बडे क्लेश 
से युद्ध करने को रामचद्र की सेना के ऊपर शीघ्रता से आया ॥ १ ॥ 

सहा बलवान, ऋर और बदला लेनेवाला कुंभकर्ण बहुत वकता' 

हुआ, क्रोध से त्रिशूल को संभालता हुआ, मूछे भोंहों से मिलाता 
हुआ ओर शन्रुओ के हृदय के गर्व को नाश करता हुआ ( रामचद्रकी 
सेना पर आया ) | २ ॥ 

रामचंद्र के हठीले योद्धागण उत्साह से उसके सामने बढ़े ओर 
शीघ्रता से उससे युद्ध करने लगे | वंदरों से फेंके हुए पर्वत कुंमकर्ण के 
लगकर चूर चूर हो रहे हैं। मानो हाथी के कुंभस्थल पर लग कर कांच 
की शीशी फूट रही हो ॥ ३ ॥ 


( भयकर युद्ध होने से ) शेष नाग के हजार मस्तक हिलने लग 
गये, द्ग्पाल कपित होकर दिशाओं को खोजने छगे और देवागनाएं और 
महादेव कटे हुए. मस्तक लेने को चलने लगे और सूर्य अपने रथ को 
रोक कर यह खेल देखने लग गये ॥ ४॥ 

शूरवीरों को वरमाला पहनाने के लिये अ्रप्सराएँ दोनों ओर गिरने 
लगीं। कुमभकर्ण ने क्रोध करके लाखो बदरों को हराने के लिए घेर 
लिया । वे बंदर युद्ध करने को उसके ( कुंमकर्ण के ) कानो के छेदो में 
होकर इस प्रकार निकल रहे हैँ जिस' प्रकार किसी बड़े भारी कूऐँ से 
कबूतर आकाश को जा रहे हों ॥ ५ ॥ 

कुंभकर्ण सुग्रीव को अक्ञौहिणी सेना के आगे खड़ा हुआ 
देखकर उसे अपनी मुद्धी में पकड़कर लंका की ओर जाने छगा। तब वह 
सुग्रीव उसकी नाक और कान काय्कर हवाई छूटने की तरह छूटकर 
आकाश मार्ग मे उड़ गया ॥ ६ ॥ 


( २०४ ) 


वह कुंभकर्ण नाक कान से द्वीन होकर वापस आ युद्ध करने लगा। 
-वह वेढगा ( कुमकर्ण ) शत्रुओं को मारता छुआ ऐसा मालूम होता 
था मानो प्रथ्वी पर समुद्र ने अपनी मर्यादा छोड़ दी हो अथवा महाप्रलय 
करने को यमराज ने क्रोध किया हो ॥ ७ || 
देवताओं के शत्रु कुंमकर्ण को क्ुद्ध देखकर मनुष्य, सै, देवता 
थाल के पानी की तरह कपिव हो गये । प्रृथ्वी पाताल में जाने लगी। 
आकाश में हाह्यकार हो गया और युद्ध छोड़ छोड़कर रीक्ष ओर 
बदर भाग गये | ८ ॥ 
तब गमचंद्र ने उसे अपनी ओर आता देख अपने प्रचंड हाथो से 
धनुष चढ़ा चद्रवाण चलाकर उसके मस्तक और हाथ उड़ाकर गिरा 
दिये। उसने भी रामचद्र से खूब दी युद्ध किया। अंत में वह उनके 
ब्राणु से लंका के आगे लोकालक पर्वत के समान गिर गया ॥ ६ ॥ 
इद्रादि सम्पूर्ण देवतागण ने इृषित हो हाथ जोड़कर रामचंद्र को 
प्रणाम किया और उन्होंने न्योछावर करके बहुत से पुष्पों की वर्षा की । 
पृथ्वी पर रावण आदि राक्षस हाह्यकार करने छगे और रामचद्र के 
योद्धागण जय जय शब्द बोलने लगे ॥ १० ॥ 


गीत जात सुबंग 
वरतारो चनोकुलक 


कछ चवदे इक तुकमे कीजें, चोपद द्वालो एक चवीजें । 
चरणें चोकछ अंत उचारें, चोथे चरण बीपसा थारें ॥ 
सम मोहरा चारूं सरसाबै, गीत संछ सुबग इम गावै ॥२४।। 
भावार्थ--मछ कवि सुबवग गीत इस प्रकार गाता है--एक पद 


'में चोदह सात्राएँ. कर ऐसे चार पद एक दाले में कहने चाहिएँ । 
धत्येफ पद के अत में एक चौकछ ( चार मात्राओं का शब्द ) रखो और 
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चौथे चरण में बीसा ( एक शब्द दो दफा ) रखो। चारो चरणों केः 
तुकात मिलाओ। 


उदाहरण 


लंगरी रिम सेन छाडो, गुमर घारक छाज गाडो । 
इंछ झड़े कुंमेण आडो, झूक जाडो झूक जाडो ॥१॥ 
सुण वायक तजे संगा, जांण जे रघुबीर जंगा। 
पड़ छुड रावण पिलंगा, अजक अंगा अजक अंगा ॥२॥* 
इंद्रजीत सुजाबव आयो, तोछतो तस आम तायो। 
भडां पित च सना भायो, छोह छायो छोह छायो ॥३॥ 
आत थारो कटे भारों, सोकि हुवं घरा सारो। 
करूँ विग्रह हिब करारो, घीर धारों धीर धारो ॥४॥/' 
बाण सुण जंवाढ वावत, तांग मूंछा क्रोधवावत । 
गदर सखुतचा विरद गावत, रंग रावत रंग रावत ॥७॥२५॥) 
शब्दाथ--लंगरी ७ शूरवीर । रिम ८ शत्रु । लाडो  दूलह, सुख्य- 
पुरुष । गुमर ब्ै गयव॑ | कूकक जाडो ७ मयकर युद्ध करके | लुड़ें ७ लोट 
रहे हैं। अजक म्ब्तड़फड़ाना । सुजाव > पुत्र | तस रहाथ। आम ऋ८ 
आकाश | तायो & क्रुद्धित / सोकि ०» शोक, रंज | करारो ७ कठिन, 
भारी। तंबाल 5 नकारे। वावत ८ बजने छगे। क्रोधतावत » क्रोध 
में तप्त हो | 
भावार्थ--श्रवीर शत्रु सेना का मुख्य पुरुष घमडी और लजावत' 
कुभकर्ण भयकर युद्ध करके पृथ्वी पर गिर गया ॥ १॥ 
जिन जिन ने यद्द बात सुनी, वे सब रामचद्र की विजय समझकर 
युद्ध से भाग गये। ओर रावण तड़फड़ाता हुआ शब्या पर छोटने लगा ॥२॥| 
इसी समय में रावण का पुत्र क्रोधित इंद्रजीत आकाश को हाथो से 
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सोलछता हुआ शअ्र्थात्‌ स्व्श करता हुआ आया। वह क्रोध से मस्त थोद्धा 
( इद्रजीत ) पिता के ( रावण के ) मन को बहुत अ्रच्छा लगा ॥ ३ ॥ 
इद्रजीव रावण से कहने लगा--आपका भाई मरा, सम्पूर्ण पृथ्वी 
पर उसका शोक हो रहा है। आप थेय्य रखिये, अब मैं कठिन युद्ध 
करूँगा | ४ ॥ 
यह वात सुनकर नक्कारे बजने लगे और रावण क्रोध से तप्त होता 
हुआ मूंछों को चढ़ाने लगा और इर्षित होकर पुत्र की बहुत प्रशंसा 
करने लगा ॥ ५॥ 
ं गीत जाव अठतालो 
छंद 0 
वरतारो छंद चोपई 
सुक कल चवद्‌ चवद्री तीन, छख चौथी तुक दशकर छीन । 
५ च्जुँ शत 
जिणमे म्हौर गुर लघुजाण, इम फिर वचोतुक छाछों आण ॥ 
पिण अठ तुक इकसांकल पाठ, आद तणों तुक कछ दस आठ । 
्ज ०] बेटे 4 
यों अठतालो गीत उचारें, कहें मंछ प्रभु गुण इधकारे ॥२६॥ 
लव ग्रोद्‌ह 
भावाथ--तोन चरण चोदह २ मात्राओं के और चोथा चरण १० 
माचाओं का रखो, जिसके ठुकांत में गुरु छघ्मु जानो। इसी प्रकार चार 
चरण फिर करके एक द्वाला बनाश्रो । आठों चरणो के तुकात मिलाओ 
अर्थात्‌ चौथे और आठवें का और प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पचम, पष्ठं 
ओर सप्तम का तुकात मिलाओ। प्रथम द्वाल्ने के प्रथम पद की १८ 
मसान्राएं करो | मछ कवि कहता है कि इस प्रकार अठताला गीत करके 
उसमें ईश्वर के गुणानुवाद करो। 
उदाहरण 
इद्रजीत वध 
८ प + बज पे प 
कार्के कुंभवार्ले बेर काजा, सक्रजीत उम्रेल साजा। 
हु 5 ् 
कियण गो खल कुंभ छाजा, जाग चाजा जोस ॥ 


नी डससस 
अन्न 








२ काजा 


( २०७ ) 


जाय जोगण बंद जाजा, प्रज्जुण बन्ही करे प्राजा। 
वहण आवध होम वाजा, रुपि दराजा रोस॥२१॥ 
भगत राकस भेद भाले, चक्रधरवां वयण चाढे। 
दन्नुज सुत देवों दवाछे, जंग. संभाले जोध ॥ 
जेण रथ धज अयन जाछे, नीसखां अणद्र॒ष्ट न्हाले। 
पहल पांणी वँध पाले, विमठ ठाले बोघ॥२॥ 
धरे संभल धनुप घारण, मेलियों अहिराब मारण । 
कीध साथे घंणों कारण, घरम धारण घोीर ॥ 
हणु अंगद खछ प्रह्मरण, भालपत नछ नील भारण । 
आद भेदग दस अधारण, बड़ा डारण बीर ॥३॥ 
वाजिया रोसैलठ बंका, धमे आवध धार धंका। 
असतरां भेदे असंका, भिड़े लंका भूर ॥ 

झींक अंगा हुवे झंका, प्रथी माचे रुघर पंका । 
कहर घापे ओघध्र कंका, प्रबक संका पूर ॥४॥ 
जंग जूटां रोष जागां, छषण घणनद खेद छागां। 
प्रचंड वीरारसां पागां, वडा रागां बांण ॥ 

खुले पोंडां भिम्त खागां, नमे मस्तक राव नागां। 

महर थंभे गयण मागां, तुरी बागां ताण॥५॥ 
'पिंड पोरस अग्रमाणां, पेख प्राक्रम असुर पाणां । 

मुडण छागा छोड साणां, दुसह दाणां दीख ॥ 
सुमंत्रातण क्रोध स्राणां, तसां कोडंड करण ताणां। 

उडाले दिस आसमांगां, सोम वाणां सीस ॥ ६॥ 





२ पाठातर ८-5 कपदराजा। हे घसे भी पाठ दें | ४ कपा भी पाठ है । 


,. ( २०८ ) 


राण जल तट सांझ ररतां, कम करगा त्रिपण करतों | 
झटके पडियो रुधर झरतां, पेख अरता पांण ॥ 
धाम गो द्विग नीर ढरतां, जीव आसां तजो जरतां । 
मेघनाद सुजाब मरतां, हुई चिरतां, हाण ॥७॥ रण॥ 


शब्दार्थं--उमेल +- विस्तार से । कियण "करने के लिये। गो -- 
गया | जाजाज>- बहुत | प्रजुण॒ -> प्रज्वलित | ग्राजा 5 पराजय | वहरण्‌ ++ 
वाहन, सवारी | आबघ 5 आयुध, शस्त्र ॥ होम बाजा *घोड़ों का हवन 
किया । रुपि दराजा रुूक्रोध मे स्थिर होना । भगतराकस ८ विभीषण । 
चक्रधरवा >- रामचंद्र से । दवाले >* देवालय | घज > ध्वजा । नहाते ७ 
देखना । पहल ८ पहले । पाले > बाघ | घखे >>क्रोधित हुए! | मेदग ++ 
भेद जाननेवाले। दस अधारण+--दस ग्रकार के भेद | रोसैल « क्राघ- 
युक्त | धमे ७ चलाये | धंका --इल्ला करके | भूर -- बहुत, श्रेष्ठ | झींक + 
शत्त्र की मार। कका ७ कटे । कहर > बहुत | कृका८-गिद्ध की स्री । 
खेद लागा ** घेरकर अथवा क्रोधकर । बढ़ा रागा ८ सिंधु राग। बाण २ 
बोले | पोला>॑|द्वार। भिस्त >> बहिश्त, स्वग | खागा>-खन्ढन | राव- 
नागा > शेष नाग | महर सूर्य । ठुरी घोड़े । पींड' > शरीर | मुडण- 
लागा ७ भागने लगे। दाणाज्-दानव, राक्षस । साक रसता--सध्या 
करते समय | करगा > हाथ | त्रिपण ७ तर्पण । अरता -- श्रड़ता हुआ | 
सुजाव >> पुत्र । 

भावाथ--क्राका कुमकर्ण का वैर लेने के लिए. इद्रजीत ने अपने 
शत्तरों से परिपूणं सज कर नवीन जोश के साथ जाकर कुमिला देवी 
को अनेक प्रकार से प्रणाम किया। रामचद्र पर क्रोध करते हुए 
शत्रु के पराजय के लिये अम्नि जलाई और उसमे रथ, घोड़े और शस्त्र 
का हवन करने लगा || १ ॥ 








£ बरता भी पाठ हें । 


( २०९ ) 


विभीषण ने जब यह भेद देखा तब रामचन्द्र से कह्दा कि राक्षुस 
का पुत्र ( इद्रजीत ) देवी के देवालय पर गया है और वहा जाकर वह 
युद्ध-यञ्ञ करता है| उसके रथ की ध्वजा अम्मि में जल गई है। यदि 
वह वापस निकल आवेगी तो अनर्थ हो जायगा। अतः विभीषण ने बहुत 
अच्छी तरह समम्काया कि जछ जाने से प्रथम ही बंध बांध लो ॥ २ ॥ 
यह बात सुनकर धनुर्घायी ( रामचन्द्र ) बहुत क्रोधित हुए.। उन्होंने 
इंद्रजीव को मारने के लिए लक्ष्मण को भेजा ओर उसके साथ मे युद्ध 
करने के लिए, धर्म को धारण करनेवाले वीर इनुम्तान दुष्टों के मारने- 
वाले अग॒द, जामवबत, नल, नील आदि वीर, जो दशों भेदों को 
जाननेवाले ओर बड़े-बड़े वीरों को पटकनेवाले ये, छका के श्रेष्ठ वीर से: 
मिड कर क्रोषित हो लड़ने लगे ॥ ३ ॥ 
और हल्ला करके शस्रों को चलाने लगे। शज्रों को निशंक होकर 
भेदने लगे। शत्लों की मार से शरीर कट रहे हैं, पृथ्वी पर रुघिर से 
कीचड़ हो गया है, गिद्ध ओर गिद्धनियाँ खूब तृप्त हो गई हैं और राक्षस 
( इद्रजीत ) भयभीत हो गया है ॥ ४ ॥ 
लक्ष्मण ओर मेघनाद क्राधित होकर युद्ध करने लगे। वे दोनों 
प्रचंड वीर युद्ध में मस्त हो रहे हैं | सिधुराग के बाजे बज रहे है। खड़गो। 
से स्वर्ग के द्वार खुल गये हैं, शेषनाग के मस्तक झुक गये हैं। ओर 
सूर्य आकाश मार्ग में अपने घोड़ो की लगाम खींच कर ठहर गये हैं॥५॥ 
राक्चस ( इंद्रजीत ) के शरीर का अपार बल और हाथों का परा- 
क्रम देख कर वीरगण अमभिमान छोड़ कर युद्ध से भागने लग गये । 
दानव ( इद्रजीत ) का यह दुश्साइस देख कर लक्ष्मण ने क्रोध से 
बाण चढ़ा चंद्र बाण से उसके मस्तक को आकाश में उड़ा दिया॥६॥ 
जिस समय रावण जल के किनारे संध्या कर रहा था, उस समय 
तपंण करते हुए. उसके कमलरूपी हाथों में इद्बजीत का रक्त ठपकता 
हुआ मस्तक आकर पड़ा । हाथ में उसे ( मस्तक को ) अड़ता हुआ 
१8 


(:है१७3..) 


देख रावण रोता हुआ घर गया । ददय में जलते हुए. रावण ने अपने 


जीवन की आशा छोड़ दी । पुत्र मेघनाद के मरने से उसकी बहुत ही 
हानि हुई ॥ ७ ॥ 


गीत त्राटको 
वरतारो छद चनाकुलक 


सोल सोल कल त्रिय पद साजे, सुध इक सांकल रीत समाजें । 
भण चौथ म्होरें इण भंता, एकादश कछ शुर लघु अंता ॥ 
चले चार तुक एम बखाणों, आठ तुक़ां द्वाक£ो इक आणों । 
धुर पद कला भठारें घरजै, कवि चाठको गीत सुकरजे ॥| २८॥ 


भावार्थ--तीन चरणों में सोलह सोलह मात्राएँ सजाओ और तीन 
की एक साकल करो अर्थात्‌ तीनों के तुकांत मिलाओ | चोये चरण में 
इस प्रकार मात्राएं रखो कि ११ मात्राओं के अंत में गुरु लघु आवे। 
इस प्रकार चार चरण और करके श्राठ चरणों का एक द्वाला बनाओ । 
प्रथम द्वाले के प्रथम पद में १६ मात्राएं रखो। दे कवि लोगों ! इस 
प्रकार आऑटका गीत रचना चाहिए । 


उदाहरण 
रावण क्रोध मंदोदरी शिख्या 


रद चंपे होठ डसे रद रावण, अंग खडा रोम॑च अभावण । 
सोक सुजाब प्रनाछां सांवग, नीर मरे जिस नेण ॥ 
नाखे बारंवार  निसासा, हत्था तेग गही चंद्र हासा । 
कीघो दारुण कोप प्रकासा, दोट सिया सिर देण ॥ १ ॥ 


कल तिल -ततत 





१ पाठातर > बड़े चार तुक एम वखाणों । 


( २११ ) 


'हाले वाग दिसाँ कुछ द्वाणी, जाजुर वात मंदोदरि जाणी । 
वाटां रोक वके मुख वाणी, सांमड नाह. सभीत ॥ 
पोरसतो प्रथमी लखपायो, एण करां कइछास उठायो। 
शरूपट तीनूं छोक घुजायो, जैत करी जम जीत ॥ २॥ 


सो इतरी भेली कर सारी, धृक सीया पर रीसा धारी । 
बुद्ध जिका तें बीस विचारी, मूंग तणी पिण मांच ॥ 
अंगज बैर सबंधो आबेै, राम लखम्मण मारर छातबे। 
कंत कदे नेंह नाम कहावै, वाम हण्यां बलवान ॥ ३ ॥ 


पीतम ! तूज किते परचायो, भ्रात कह्यो तद मार भगायो । 
मांडे राड कुदुंब मरायो, आप तणां गुण एह॥ 
मोटा वाली धोरज मोदी, खांवद ! कीघ इती ते खोटी । 
पैठी अंगद कीथय परोटी, ताण पल्चै किय तेह ॥ ४॥ 
आहिज नेक सलां अण चुका, रेवंत जेल वजाडे रूका। 
आंजे भाल करे कप भूका, मूक मती हिंच॑ मांग ॥ 
जीतां आहब क्रीत जगावे, मुवां धार्रा म्रुकत मिलावें। 
दोहू बात तणे बडदाबें, आण वण्यो अवसांग ॥५॥२५९॥ 
शब्दा्थें--च॑ पे -- दाबना । रढ़ क्रोध करके | श्रमावण - जो 
अच्छे नहीं लगे, बुरे | प्रनाला >> परनाले | नाखे >- डालना । निसासा ८ 
सदं आइ। दोटब्ब्डोरा। बाटा>मार्ग। धूपट पूर्ण रूप से | जैत- 
करी न्‍ विजय प्राप्त की | रीसां * क्रोष ॥ अंगज- पुत्र । बाघा > भाई | 
परचायो >> समम्काना । पैली >-पहले । परोटी>> समम्काना ।, तेह ८ 
क्रोध | आहिज >> यही | सला >- सलाह । भेली ># एकत्र करके । रेवत« 
घोड़े । जेल--दोड़ा कर ले जाना | बजाडेज-बजा कर। रूका ८ तर- 
वार। भाजे>+ नाश कर के | मूक >> छोड़ना । आदहव ज* युद्ध 


( २११२ ) 


भावार्थ--रावण क्रोध से दाँत पीस रहा दे और होठों को 
काट रहा है। उसके अ्रंगो में रोमांच हो रद्या है। पुत्र-शोक से 
उसके नेत्रों में से श्रावण के परनालों की तरह जल गिर रहा है। वह 
बारंबार ठढी साँस छे रह्य हे । रावण ने क्रोध करके अपने हाथ में चद्र- 
हास नामक खड़ग लिया और वह उसे सीता के मस्तक पर चलाने के 
लिये दोड़ा | १ ॥ 

वह कुल-नाशक अशोक वाटिका की ओर गया | जब यह जाज्वल्य 
बात रानी मंदोदरी ने जानी तव वह मार्ग रोक कर कहने लगी--हे 
भयमीत स्वामी ! सुनो, आपका पुदषार्थ सम्पूर्ण प्रथ्वी जानती है । 
इन्हीं हाथों से आपने कैलाश पव॑त को उठाया थां और यमराज को 
जीत कर तीनों लोकों को खूब कंपित किया था | २ ॥ 


इतनी विजय एकत्र करके सीता के ऊपर क्रोध करते हो | घिककार 
है आपको ! यह आपने क्‍या वात सोची दे | श्रव मेरी बात मानो | पुत्र 
ओऔर भाई का वेर तब चुकेगा जब आप राम और लक्ष्मण को मार 
कर लावेंगे । हे स्वामी, त्री को मारने से बलवानों में यश नहीं होगा || ३ | 


है प्रियतम ! पहले श्रापको कितना समझाया था। जब भाई 
ने कहा था, तब तो उसे मारकर भगा दिया ओर युद्ध करके सम्पूर्ण 
कुठुम्ब को मरवा दिया। आपके तो यह गुण हैं ! देखो बड़े आदमियों 
कातो चैय्य भी बड़ाही होता है। हे स्वामी | आपने तब भी बड़ा 
खोटा काम किया जब अंगद ने आपको समझाया था। उन्होंने ( राम- 
चन्द्र ने ) तो जब यह बात तन गई, तब क्रोध किया है || ४॥ 

अब तो यह श्रेष्ट सम्मति मत चूकों। घोड़ी को दोड़ाकर खडग 
चलाओ। रीछो को-नाश करनेवाले और बंदरो के भूखे राक्ष॒सों के 
मान को अब मत छोड़ो । यदि युद्ध में विजय प्राप्त करोगे तो यश 
फैडेगा ओर तछवार की घार से मर जाओगे तो मुक्ति प्राप्त होगी । देखो, 
अब नोका आ गया है, दोनों ही बातों के दाव हैं | ५॥ 


( २५३ ) 
गीत जात लद्दचार 
वरतारो छंद चोबोला 


पहिले विसराम कला दस पूरे फिर अठ मिल तुक बिषम फर्चे । 
सम तुक आठ रगण मोरा सझ, सिर जिखणारे जोकर सर्वे ॥ 
रच इण मांहि मनोहर रचनां गुणी गीत लहचाल गुए्ें। 
वरणें तिण मांदि ज्यानकी वहुभ, प्राणी वे घिन मंछ पुण ॥ ३० ॥ 

भावारथे--विषम चरणो में दस मात्राओ और श्राठ मात्राओं पर 
विश्राम होता दै। सम चरणों में आठ मात्राएँ रखकर एक रगय के 
(55 ) बाद “जी” शब्द होता है। इसके अदर सुंदर रचना करो। 
गुणवान्‌ मनुष्य इसे लहचाछ गीत कहते हैं| मंछ कवि कहता है कि 
वे पुरुष धन्य हैं जो इसमें रामचन्द्र का वर्णन करते है। 

उदाहरण 
रावण गूढ़ होम विधान 


सुत श्रात कटे सक घीट बघे घक, 

बीस भुजाण विचारियो जी। 
निरवीजां वानर नेम गमुन्नर, 

घेंख इसों मन घारियों जी ॥ १ ॥ 
साजे द्रद आसण इष्ट अराधण, 

“पैठो जाय पताछ में जी | 
दिल पंच इंद्री दम घोम सखी, 

घम झोखे आहुत भाल में जी ॥ २॥ 
घुल धूंस छिछे घण भाल विभीषण, 

राघव हूँत उचारियों जी । 


( २१७ ) 


द्स कंठ करे सद होम हुबां हृद, 

मंद मरे नह मारियों जी ॥ ३ ७ 
सुण बाल तणो खुत मेले सारुत, 

छोप घसे गढ लंक में जी। 
पेखे मख प्रारंभ खोय अडीखंभ, 

कीघ सामग्री पंक में जी ॥ ४ ।४ 
सिर छातां सब्बल्न थाप सुखांथछ, 

ध्यान तोही दसकँधरें जी । 
महजाय मंदोदर केस गहे कर, 

आंणी आगरू अंघरें जी ॥५४ 
वामाकिय बाहर वेष कने वर, 

इज्त जावे आजनूं जी । 
सुत मीत सहोदर द्वांगकरी हर, 

कंथ जिया किण काजनूं जी॥ ६ ॥ 
ऊठे सुण आतुर धाख घरें घर, 

रोष बधे असुरेसनूं जी। 
कूदे कर चाछा बीर बडाछा, 

आय नमें अवधेसनं जी ॥ ७॥ ३१ ॥ 


शब्दार्थ--सक «सब । धीट >- घृष्ट । धक >- ताप । नेम”प्रतिशञा' | 
गरमुन्नर--लो दूँगा। घेख>>द्वेष। पैठो-घुसा, गया। घोम धूम । 
सिखी > अ्रमि । घमर > प्रज्वलित करके | कोखे 5 देना | काल-«ज्वाला | 
घुलधू म>-धुंम बढ़ करके । छिले-- श्राच्छादित हो गया। मेले +- भेजे । 
लोप 5 उल्लंघन करना | मख ८5 यज्ञ | खोय -- प्रकृति से । अडीखभ ++' 
अचल । थाप * थप्पड़ । वेष 5 देख | घाख "तप्त होता हुआ | 


( २१४ ) 


भावाथे--उस धृष्ट रावण के पुत्र और भाई सब कट गये | तब 
हृदय में तप्त होते हुए. उसने विचारा और उसके हृदय में यह 
द्वेष हुआ कि मैं प्रतिशा करता हूँ कि बंदरों को निर्वीज कर दूँगा।॥ १॥ 

वह अपने इष्टदेव का स्मरण करने के लिए पाताल में जाकर बैठ 
गया । वह पाँचो इद्रियो ओर मन को बस सें करके और अग्नि को 
प्रज्वलित करके उसकी ज्वाला में आहुति देने लगा ॥| २॥ 

उस धूं ए. को आकाश में छाया हुआ देख कर विभीषण रामचन्द्र 
से कहने लगा कि रावण तत्काल फलदायक हवन कर रहा दे । उसके: 
पूर्ण होने पर वह मारने से भी नहीं मरेगा ॥ ३ ॥ 

यह बात सुनकर रामचन्द्र ने अगद और इलुमान को यज्ञ भ्रष्ट 
करने के लिये भेजा । वे कोट को उल्लाध कर लका बाढ़ में चले गये। 
उन्होंने यज्ञ को ओर अ्रचल वैठे हुए रावण को देख कर यज्ञ की सामग्री 
कीचड़ में मिला दी ॥ ४ ॥ 

बड़े जोर से उसके मस्तक पर लात और मुँह पर थप्पड़ दिया । फिर 
भी रावण अपने ध्यान से नहीं डिगा। रावण को डिगता हुआ्ना नहीं: 
देखकर वे अदर जाकर मंदोदरी के बाल पकड़ कर उसे रावण के. 
आगे ले आये ॥ ५ ॥ 

रावण ने मदोदरी को अपने पास पुकारते हुए देखा। वह कद 
रही थी कि आज आपकी इजत जाती है। पुत्र, मित्र और भाइयों को 
इन्होंने नष्ट कर दिया है । हे स्वामी ! आप अब किसलिये जीवित हैं ॥९॥ 

यह बात सुन कर रावण क्रोध से जलता हुआ और व्याकुल होता 
हुआ उठा। उसके उठने पर वे बड़े वीर अगद, इनुमान यज्ञ को 
नष्ट करके कूद गये और रामचन्द्र के पास आकर उन्होंने प्रणाम किया॥७॥ 


गीत ज्ञात पाडगत 
वरतारो छंद चनोकुलक 
विषम्ष चरण उगणीस विचारें, आणे समर पद्‌ कला अठोरें । 


( २१५१६ ) 


प्रथम चरण इकबीस पढ़ीजै, दीरघ छघु मोरा खज दीजे । 
आगडदी आद्‌ शब्द पे आवे, गुणी पाडगत गीत गिणावे ॥३२॥ 


भ्रावार्थ--जिसके विषय चरणों में १६ मात्राओ का विचार होता हैं 
ओर समपदों में श्८ मात्राएँ. रखी जाती हैं, प्रथम हाले के प्रथम पद 
की २१ मात्राएँ पढ़ी जाती हैं ओर तुकात में गुद लघु रखे जाते हैं | 
प्रथम शब्द के आगे आगडदी! शब्द आता है, उसे ही पडित लोग 
पाडगत गीत कहते हैं। (शब्दों की प्रतिध्वनि बताने की युक्ति के शब्द 
हैं। भाषा मे ऐसे शब्द कई कवियों ने लिखे हैं ।) 


“उदाहरण? 


गंगागडदि दुहुओडां दल गाजें, 
तागूडदि तबल बाजें रिणातूर । 
रागूडदि राम रावण जुध रोपे, 
सागूडदि समाम अडे सजसूर ॥ १ ॥ 
भागूडदिं भूत जोगण गण भैरव, 
आगूडदि अमर अपछर गण आंग । 
पागूडदि प्रवल परचर दुर पेखत, 
बागूडदि व्योम सुर छया विमांग ॥| २ ॥ 
डागूडदि डुले कूरम अहि डंवर, 
घाघडदि घुछे रवि रजठड घोर । 
छागूडदि छोभ आवधघ हृ॒ृद छूदा, 
जागूडदि जुलम जूठा जँगजोर ॥ ३ ॥ 
घागूडदि घमंक ओोयण घहले घर, 
दगड़दि दिसां दहुले दिगपाल । 


( २१७ ) 


हागगडदि हुवे आलम हें कंपे, 
कागडदि कयामत जांण कराल ॥ ४ ॥ ३३॥ 


शब्दाथ--गंगागडदी -+ हुंकार शब्द का अनुकरण, हुंकार । ताग्र- 
जडदी बू तडतड शब्द | रागडदी > रणु में जम कर युद्ध करना | साग- 
डदी 5 जोड़ी | समाम -- बराबर के। मागडदी +> मागते हैं। आगडदी +- 
आगे। अपछुर > अ्रप्पराएँ | पागडदी ल्‍| पखवाड़े, एक पक्ष की तरफ । 
परचरनन्पलचर, मांसहारी | दुर > छिपकर | बागडदि -( बगना ) 
चलना । डागददी -डगमगा कर। डवर"”-आउडंबर | घाधदडी -- गहरी, 
गम्भीर | घुले > छा गई, आउच्छादित हो गई ) छागड़दी -+ मस्त होकर | 
छोम>-च्ोभम । आवधनू-आयुध, शस्त्र | जागडदीब्जाग कर। 
धागडदी -- जल्दी से चले । ओयण - पैर | धहले «कपित हुए । घर ++ 
पृथ्वी । दागडदी >> डगसगा कर। दहले & कपित हुए | ह्वागडदी ८5 
दाह्यकार | कागडदी > कठोर । ह 
भावाथ--हुंकार शब्द करके दोनों ओर की सेना गर्जना कर 
रही है। तड़ तड़ शब्द से तवल ओर रिणितूर बज रहे हैं । आपस में 
एक दूसरे को छोड़ कर रामचन्द्र श्रोर रावण ने युद्ध स्थापित किया है 
जिसमें वराबर की जोड़ीवाले शूरवीर सज कर भिड़ गये। 
भूत, योगिनियाँ, भैरव, देवता और अप्सराएँ भागकर आगे 
आइ। मांस खानेवाले पत्नी छिपकर श्रपने पसवाड़े की ओर देख रहे हैं| 
आकाश में देवताओं के विमान आच्छादित हो गये | 
कच्छुप और शेष डय-डग डिगने छगे । बहुत रज उड़ने से सूर्य 
गहरे रज में मिल गये | क्रोध से शद्र वहुत चले । बहुत जोर से वीर- 
गंण युद्ध में जुट गये | पैरों के धमकों से प्रथ्वी हिलने लगी | डगमगा 


कर दिशाओं में दिगपाल कंपित होने लगे | ससार कराल कयामत जान 
कर हाह्वाकार कर कापने लगा | 





१ पाठा--कागडरी क्रात जाणें करणाछू। क्रांत #ूतेज | जाएें ->मभया 
| 
सानो, करणाल ** सूर्य । 


( २१८ ) 
गीत जात त्रकूट-चंघ 
वरतारो छप्पय 


आद दवाछों अरघ गीत दोढेरो गुणजें। 
दे मोरा फिर दाय पाय दोढेरो पुणजें ॥ 
चब॒द्‌ कला घुर चरण विया कल बारे बारें | 
अठ इक सांकल अंत साज दुय दुय रघुसारें ॥। 
तुक बले दवा दूस कछतणो, ठिक गुर लघु म्होरा सुठव। 
कवि मंछ इधक अनुराग कर, चकूट वंध इम गीत तव ॥३४।४ 


भावार्थं--आ्रादि में दोढ़ा गीत के आधे पद कहो | इसके वाद अक्तः 
पदों की तुक मिलाकर दो पद फिर दोढ़ा गीत के कह्दो | तत्यश्रात्‌ प्रथम 
पद १४ मात्राओं का और बाकी के बारह मात्राओं के पद, उनके अंत 
में दो लघु रखकर आठ पद इस तरह बनाओ। फिर एक पद बारह 
माचराथरों का दो जिसके अंत में गुर लघु रखकर ( चौथे पद से ) तुकान्त 
मिलाओ । मछ कवि बड़े प्रेम से इस प्रकार चकूट बध गीत कहता दे 


रावण बध 


दोहा 


रांण चढ़े कस रोपरिण, येम घरे उर आब । 
श्रग बरणा करणूं सुजस, है मरणों ही साव ॥ ३५॥। 
शब्दा्थं---कस > कमर कसकर | रिण वन्य्युदछ। आवर> उत्साह ४ 
अग र स्वर्ग | साव>-आनंनन्‍्द | 
5 बह] 
भावाथ--रावण कमर बांध कर ओर हृदय में इस प्रकार उत्साह 


भर कर युद्ध के लिये चढ़ा । ( उसने सोचा ) मुझे तो स्वर्ग प्रात्त कर 
यश करना है, क्योंकि मरने में ही आनद है। 


( २१९ ) 
गीत-उदाहरण 


कुल आत मंत्री सुत कटे, उर क्रोध रावण ऊपटे। 
मन सममझक नहें थटे मरणों, सजे घण घमसांण ॥ 
वध ओप वाजन्र वाजिया; सझ् रोप वगतर साजिया। 
कस कमर बडकर गहूर कर, घर घजर आवध सधर घर ॥ 
चढ़ चले रथ पर ढुर 'वमर, भड अवर निसचर रिण भंवर । 
भिल चहुर मूछां भुदरर भर, वज पखर गूघर भिडज वर ॥ 
गज चीर फरहर खुल अगर, कुक अतुर छोयण भगन झर । 
अर अबियों आराण॥ १ ४: 


शब्दाथ--ऊपटे ० उठा। नहचें-- निश्चय | थटे-- स्थापित कर । 
वाजनत्र >- वाजे | बगतर ७ कवच | गहर >> गये । घजर >> तीच्ण | सघर- 
धर सावधान होकर। भुदर--भवारे। भरन्‍्ब्तक । चहुर «चारो 
ओर । पखर > घोड़े के पहनने का लोहे का पाखर श्रर्थात्‌ कवच । 
मिडज >- घोडे । अगर # आगे | अर ८ शत्रु । आराण +- युद्ध । 


भावाथथ--सम्पूर्ण माइयों और मत्रियों के कट जाने से रावण केः 
हृदय में क्रोव उठा । उसने मन में श्रपना मरण निश्चय करके घोर युद्ध 
की तैय्यारी की। खूब वाजे बजने लगे। योप और कवचों से अपने शरीर 
सजाये। कमर कंस कर और बढ़ कर गय॑ करके तीछुण शज्नों को 
घारण कर के सावधान होकर और रथ पर चढ़ कर चेंवर ढुलवाता 
हुआ चला। उसके साथ युद्ध के भवर अन्य राक्षस हैं जिनकी मूछे 
भेंवरों से मिली हुई हैं । घोड़ो के लोहे के कवचों के घूँघरू बज रहे हैं | 
हाथियो के झंडे आगे खुल कर फह्दरा रहे हैं । श्राठ॒रता से मुके हुए 
नेत्रों से श्रमि निकल रही है । इस प्रकार वह शत्रु ( रावण ) युद्ध भूमि 
में आया ॥ १ | 


( २२० ) 


निरसंक असुर निहारियों, धनु घरण धानुष थारियों। 
भूथाण बांधे करण भारथ, रोष घर रघुवीर ॥ 
सेसादि अंगद साथरा, कप हाकेल जुघ काथरा | 
रिण रीड मरकट जयत रठ, भट प्रगट गज ठटकज सुभद | 
झट गर॒ट गिर थट गह भपट, नट जेम वूधघट कर निपट ॥ 
बज खंभ आहट हुय विकट, हद कियग खल षट छाग हट । 
व छू अमट रबट गयण बट, द्रढ़ दुनुज दहवट कज दुपट || 
भट भिड़े वीर सघीर ॥ २ ॥। 


शब्दाथें--भूथाण ऋ तरकश, भाथा | भारथ छ& युद्ध । हाकले ८ 
उत्साहित किए | जुध काथरा -- युद्ध में स्थिर रहनेवाले | ठट>समूह | 
गरट वृक्ष । थटन्‍ूनसमूह। वूवटजन्वालक। वजख॑भज-ताल ठोक 
कर। आहट > आवाज | खट>">छेड़ना । अमट नञ अमिट । ऊबट -- 
माग छोड़कर | गयणु >- श्राकाश । वट मार्ग | दहवट -- नाश करने 
को | दपट > दोड़ना । 

भावा्थ--राक्षय रावण को निःशक देख कर रामचंद्र ने हाथ में 
घनुष लिया और क्रोध कर तरकश को युद्ध के लिये कमर पर बाँघा। 
लद्टमण अगदादि अपने साथ के युद्ध में स्थिर रहनेवाले योद्धाओं को 
उत्साहित किया | युद्ध में बदर और रीछ जय-जय कर रहे हैं | वे योद्धा- 
-गण हाथियों के रुड के लिये और योद्धाओं के लिये वृक्ष और पर्वतों 
को मपट कर नट के बालक की तरह पकड़ते हैं। उनके ताल ठोकने से 
भयानक शब्द हो रहा हे । उन्होंने दुष्ठों को घेर कर दृद्द कर दी दे । 
अमिय वलवाले बदर मार्ग छोड़ कर आकाश मार्ग से मजबूत राक्षसों को 
नष्ट करने के लिये दौड़े | इस प्रकार वे सघीर योद्धा शत्रु से मिड़ गये ॥शा। 


तरफ भड़ वेढिग रा, जूहा हँगामी जँँगरा । 
घधस मसक धरणी कसक कूरम, ससक नासा सेस ॥ 


( २२१ ) 


उड़ गिरद छव असमांणनू , भरपूर ढांके भांणनूं । 

जछ उम्रल झलछ झलघार जछ, चल विचल द्ग्गिज अचछ चल ॥- 

बड़ जीव जछू थल विकल वछ, संघ मेर सछसल हुए सकल । 

दुहूँ ओर हक कलल दल, वध वहे वीजू जल विमल ॥: 

सुर असुर दमगछ छख सकछ, थक ग्रवल ऊथरू पथछू थरू । 

इल हुवे सकल असेस ॥ ३ ॥ 

शब्दाथ--वेढिगरा » वेढंगे | हेँगामी-- उत्साही । घसमसक 
कंपित होना । कसक >- लचकना । ससक">सिसकना | गिरद 5 गद्द,. 
रज | छुव >छा गई। ऊमल मर्यादा छोड़ना | घारजल +-समुद्र । 
संघर>- संधि । सल सल हुए >> खुल गई । हूकल कलल “८ इल्ला गुल्ला । 
बीजूजल >-+ वीजलछ सार, तलवार । दमगल > युद्ध ! 

भावाथ--दोनों ओर के वेढगे और युद्ध के उत्साही वीर मिद् 
गये | ( उनके घोर युद्ध करने पर ) पृथ्वी कपित होने लगी, कच्छप 
लचकने लग गया, और शेपनाग नासिका से सिधकने लग गया |! 
रज ने उड़ कर आकाश को थआच्छादित कर सूर्य को पूर्ण रूप से ढक 
लिया | समुद्र के जल ने कल मल कर के मर्यादा को त्याग दिया | 
दिशाओं के हाथी विचलित हो गये और पवब॑त चलायमान हो गये। 
जल ओर स्थल के बड़े-बड़े जीव व्याकुछ हो गये। मेरु पर्वत की सम्पूरएं 
सधिया खुल गई । दोनों तरफ की फोजों में इल्ना हो रह्य है | मारने के 
लिये तलवारें चल रही हैं। देवताओं ओर राक्ष्सों के इस युद्ध को 


देखकर प्रथ्वी के सम्पूर्ण स्थानों में उठथल पुथल हो गई। कहीं 
कुछ कमी नहीं रही । 


हुय हाक बीरां हडहडे, घर घूज कायर घड़ घड़े । 
बज तबल तूर निधोष वंबी, सरां सोक असंक ॥ 
तस जंत्र जंत्री ताणिया, वर॒मार गह गिर वाणिया। 
घण बहण छोहण सघण घण, हुय गजण कण २ असण हण ॥' 


( रर२ ) 


चप तीर छण २ रंश्रवण, हय द्वींस हण २ मचग हण । 

तरवार खण खण तूट तण,पण मंत्र भण भण रखण पण ॥ 

गह॒वगां जण जण अगण गण, मुरभवण कंपण लगण संण। 
लंकाल घूजिय लंक ॥ ४ ॥ 


शब्दाथे--ह्ाक 5 हल्ला । घर"-शरीर। धूज >कवित होना । 
निधोष -- शव्द । वबी > नक्कारे। सरा सोक>"> वहुत से बाणों का एक 
साथ चलना । तस ऋद्वार्थों से। जंत्र>>बीणा | ज़ुंत्री--नारद | 
ताणिय।+- तैयार की | गिरवाणिया « देवियाँ । वहरण -० बहना। लोहण- 
रुधिर । अ्रसुणु ># सवार । हींस ८ हिनहिंनाना । गहवंगा > मन्लयुद्ध । 
मुर भवण >- तीनों लोक | लंकाल < रावण । 
भावारथ--हृड़ इड़ करके वीरों ने इल्ला किया जिससे कायर युदुषों 
के शरीर घड़-घड़ कपित होने लगे | तवल, ठरही और नककारे के शब्द 
हो रहे हैं और बहुत से वाण एक दम चल रहे हैं। यह देख कर नारद 
ने हाथ मे वीणा तैयार की ओर देवागनाओं ने वरमाला हाथ में छी | 
रुघिर बहुत बहने लगा। हाथियों के ठुकड़े ठुकड़े हो गये, ओर उनके 
सवार मारे गये। सन-सन तीरों के चलने से शरीर में छेद हो गये । 
थोड़े दिना-हिना कर मर गये । खन-खन करके तलबवारे टूट 
रही हैं | अगणित राक्षस और बंदर प्रतिज्ञा रूपी मत्र अपनी जिह्ा से 
कद कर श्रापस में मल्‍ल युद्ध करने छगे। यद्ट देखकर तीनों लोकों के 
निवासियों के मन कंपित होने लगे। रावण और छंका के निवासी 
कपायमान दो गये ॥ ४ ॥ 


धम जगर मातो घधूथड़े, असमरां घड़छा ऊघड़े । 
घण घाव कलह कबंध घूमत, गुड़े मिडज मसतंग ॥ 
पग घरे छोथां ऊपरे, कप वाह अझुरां पर करे। 
सिर चड़क तूटत कड़े कसक, धड़ गरक समर हर थधक घक | 


( रेरे३ ) 


जस किलक वक वक मुख जपिक, भुव खलक रुघरक भभक भक || 

'छिल बहुत धक घक अछक छक, अंतराल गरलरक ढुल इधक | 

की फरड फरडक नंद फरक, हुय विढ़क हक हक, वीरहक ॥ 
खित गहूक सूर खतंग ॥| ५ |। 


शब्दार्थ--धम जगर युद्ध स्थल | 'मातो + मस्त | धूघड़े ८ लड़ते 
है। असमरा «तलवार | घड़छा ० शरीर के ठुकडे | ऊधड़े -- कटते हैं । 
गुडे पड़े । लोथा > मुर्दा शरीर | वाह-वार, प्रहार । घड़ 5 शरीर। 
गरक भरा हुआ । समहर>>सग्रास | घधक घक--तड़फडाना । 
जपिक ८ कहते दे | खलक >> वहता है। मभक भक & भक भक करके । 
अछुकछुक > श्रपार । अतराल «अंदर । गरछक >-सपे, शेषनाग | 
फीफरउ ल्‍ फेफड़ा । विढ़क "युद्ध के लिये। खित ऋत्तिति, ध्रथ्वी। 
गहक «पकड़ना । खतंग- घायल । 
भावा्थ--युद्ध-स्थल में वीर पुरुष मस्त होकर लड़ रहे हैं । तल- 
चारों से उनके शरीर के डुकड़े उड़ रहे हैं । युद्ध में बहुत से घाव खाकर 
कवंघ घूम रहे है। बहुत से द्वाथी घोड़े गिर गये हैं । बदर मुर्दा शरीरों 
पर पेर रख ' कर राक्षसों के ऊपर प्रह्मर कर रहे हैं, जिनके मस्तक 
शरीर से तड़ाक टूट कर गिर रहे हैँ। युद्ध में शरीर तडफड़ा रहे हैं । 
चीर गण अपनी अपनी शोभा उच्च स्वर से कह रहे हैं | प्रथ्वी के अदर 
शेघनाग डगामगाने लग गया । और उसके फेफड़ो की आवाज हो रही 
है । घायल वीरगण हक हक हल्ला करते हुए प्रथ्वी पर गिर गये ॥ ५ ॥ 


मह कहर आवह माचियो,. खूदाल खित रवि खांचियों । 
छिवच अरस विद्रुध विमाण छायो, इंद्र आद असेस | 
किलकार काली किलकिके, कंमार धारक विलकुले । 
/नत करत नारद गत अनंत, रत सगत किलुकत पियत रत । 


( २२४ ) 


सुर सरत घर सिर भरत सत, पछ चरत फछचर अथघत अत ३ 
मिल अछर हर॒पत चित महत, पस्च निरप वीरत बरत पत $ 


खग गिल्नत गूंदा तत अखत, वण असत परवत मेरवबत ॥ 
सह त्रिपत विहंग विसेप ॥ ६ ॥ 


शब्दार्थं--मह >पृथ्वी । कहर > जबरदस्त । आहव रे युद्ध + 
खूदाल खितर-प्ृथ्वी पर भ्रमण करनेवाला रथ । श्ररस न्‍+ आकार । 
कंमाल > मस्तक | धारक « वारण्‌ करते दे। सरत > बाणों से । पल- 
चरत-्मास खाते ह9ँै। अघत » तृत् | अछुर -- अप्सराएँ, | वीरत ० वीरों. 
को | अ्रसत *> दृड्डियाँ | 


भावार्थें--पथ्यी पर बड़ा जबरदस्त युद्ध छिड़ गया है। सूर्य 
ने एथ्वी पर भ्रमण करनेवाले रथ को रोक लिया । श्राकाश में इंद्र आदि 
सम्पूर्ण देवगणों के विमान छा गये हैं। काली किल-क्रिक शब्द कर 
रही है । मुंडमाला धारण करनेवाले ( शिव ) प्रसन्न हो रहे है । अनेक: 
प्रकार से नारद मुनि उत्य कर रहे है। शक्ति प्रसन्न हो कर प्रेम से 
रुधिर पी रही है । शरवीरों के शरीर और मस्तक वाणों से भरे हुए ई |. 
मासाहारी पश्ची मास खाकर बहुत तृप्त हो गये हैं । अप्सराएँ. मिलकर 
हु से वीरत्य के पक्ष को देखकर वीरगणो को पति रूप में वर्ण 
कर रही है। पक्ती अधीर होकर मांस खा रहे है | बची हुईं दड्डियों से मेरू 
पव॑त बन गया दे । सब पक्षी खूब तृत्त हो गये है || ६ ॥ 


बड़ झड़े अछुर विछोकिया, झुक सख्र सिरद्स मोकिया । 
सुत्रीव॒ मूसछ सुलभ अंकुस, पटिस नीछ प्रचंड ॥ 
सिल विकट फरस सुखेणरे, तिरसूछ ग्वायख तेणरे। 
मिंडपाल गजग़व बिटप भड़, घिख गदा वभीषण उबरधर ॥ 


( शरर४ ) 


हणु तुमर केहर कूतद्ार, कर करत दुय दूसमुख चकर। 
सम सगत लिखमण दरत्रिसर, भड अवर आवध अमर भर || 
डर देख निज दुछ हुय अडर, कर क्रोध रघुवर घुछ कहर । 
कर सधर धर कोमंड ॥ ७ ॥ 
शब्दाथ--मड़े ७ पड़े । कोकिया -- चलाये | भिंड़पाल -+गोफण 
शत्र विशेष । घिखन्‍ ूद्वेध से। तुमर>-वरछी। कूतहर+"-भाला । 
दुय #ूवैरी । चकर”"-तलवार से दो ठुकड़े करना। सगत --बरछी। 
निसरण्० वीन वाण | 
भावाथे--बड़े २ राक्ष्सों को गिरा हुआ देखकर रावण ने शख्त 
निकाल कर प्रह्र करना आरम्भ किया। सुग्रीव के मूसल की दी, सुलभ 
नामक वदर के जोर से अकुश की मारी, नील के कठारी की दी, सुखेण 
नामक वदर के निकट खिला की दी, गवाक्षु नामक बदर के त्रिसूल 
कीं, गजगव नामक बदर के भिंडपाल नामक शज्त्र की, और भठों के 
वृत्चों की, विभीषण के द्वेघ से गदा की, हज्ुमान के बरछी की, और 
केहर नामक बदर के माले की दी | श्रन्य शब्रुओं के रावण ने तलवार 
से दो टुकड़े कर दिये। लक्ष्मण पर बरछी का प्रह्दर किया और अन्य 
योद्याओं को जिनके शत्त्र नहीं छगा था, शज्त्रों से भर दिया। अपनी 
सेना को डरता देखकर रावण ने इस प्रकार उर्न्हें निडर किया | यह 
देखकर रामचन्द्र ने सावधान होकर अत्यत क्रोध से घनुप उठाया |॥७॥ 


किय चाप आकृत कुंडल, इपु छोड़ छेदे ऊंडछा । 
दससीस ठुजे सीसदसरा, दडक दूर द्राज ॥ 
लंकेस मभाड़ियो छंगरी, जे हुईं राघव जंगरी | 
हुय॒ सबद अणहद अरस अधघ, प्रिल सुमन वरघे गिरद्मघ' / 
सुर सुरपतादिक सुरब सघ, विध कहवि गदगद्‌ विरद बध ॥॥ 
असुरांण जद जद भय असघ, प्रभु साय तद्‌ तद किग प्रसिध । 
" "वील 


( २२६ ) 


खल अखल चद्‌ वद समर खुद, वर निरख रावण कियण वध ।। 
धन घिनो अवधघधिराज ॥ ३६ ॥ 
शब्दाथ--इपु 5 बाण । ऊंडलान-अमृत कुड नामी । असघ *« 
असाध्य | साय - सहायता | 
भावाथ--रामचन्द्र ने धनुष को कुडलाकार करके ( चढ़ा कर ) 
बाण चलाकर रावण की नाभी को छेद दिया और दूसरे वाण से उसके 
दशों मस्तक दूर गिरा दिये। लडाकू रावण गिर गया। रामचन्द्र की 
युद्ध में विजय हो गईं। इससे श्राकाश और पाताल में अपार शब्द 
हुआ । सम्पूर्ण देवताओं ने मिलकर त्रिकूटाचल पर फूलों की वर्षा की । 
इद्रादि सम्पूर्ण देवताओं और ब्रह्मा ने रावण-बध का यशोगान किया । 
यह प्रसिद्ध है कि जब जब राक्षसों का असाध्य भय हुआ है, तब तब ही 
हे प्रभू, आपने सहायता की है। आपने सम्पूर्ण दु्ों को युद्ध में परास्त 
कर नाश किया है। रावण के वध को श्रेष्ठ देखकर सबने कहा-- 
हे श्रयोध्या पति रामचन्द्र, आप धन्य हैं, घन्य हैं || ८॥ 


दूजो चकूठ बंध 
बरतारो छप्पय दोढ़ी 

उसे तुकां तो आद संवर गशुंजार तणी भ्रण। 

कल चवदा दस कबां वलै म्होरे गुर लघुवण॥ 
चवद्‌ चवद्‌ कर चरण दोय सांकल इकदीजै | 

वर तुक सोले बिमछ कछा सत सतरी कीजै ॥ 

घुर तिणा नवकल घार सार सांकल अनुप्रासह । 

तुक तुक दुय लघु अंत पछे दसकछा प्रकासह ॥ 

जिण मांहि अंत मोहरें जुगत रच डालो इण रूसरो | 

कवि मंछ प्रभू कीरत करें दरें चकुटबंघ दूसरो॥ ३७ ॥। 


( २२७ ) 


| *4 ज् ब्छ 

भावाथ--श्रादि में दो पद भंवर ग़ुजार गीत ( जिसके प्रथम 
चरण में १६ और द्वितीय में १४ मात्राएँ होती हैं ) के कहो । तीसरे 
चरण में १४ मात्राएं और चोथे चरण्‌ में १० मात्राएं ओर अंत में गुरु 
"लघु लाओ । फिर चौदह चोदह के दो चरण रखकर उनका तुकांत मिलाओ। 
फिर १६ पद सात सात मात्राओं के करो जिनमें प्रथम पद की ६ मात्राएँ 
रखो ( और वाकी १५४ सात सात की ) ओर सब का अलुप्रास मिलाओ | 
प्रत्येक पद के अत में दो लघ॒ रखो | फिर दस मात्रा का पद प्रकाशित 
करो, जिसके अन्दर युक्ति में ठ॒ुकान्त ( चौथे पद से ) मिलाओो | 
सछ कवि इस प्रकार दूसरा त्रकूट बंध कह कर ईश्वर के गुण गाता है | 


चंदाहरण 
विभीषण राजतिलक सीता मिलाप 


रघुनाथ श्रीहथ हथे रावण, परम संता कीघ पावण । 
जयत अह नर अमर जं॑पे, समर करुणासार ॥ 
चित खूनखिण नविचारियों, घणियाप निजबृद घारियो | 
अण अडर निसचर्‌ अवन ऊपर कहर कर कर साज लसकर, 


प्रच॑ड खितघर कियण पाधार । 

अबर अहनर अवर निरजर, घधरण हर हर रखी तिणघर॥ 

पहर थिर चर अतर थरथर, तेण कृत भर काज दुसतर । 

हुवर तिण पर महर नरहर, पसर किय भवपार ॥ १॥ 

््ज 

शब्दा्थें--हये ++ मारा गया | अह >> अहि, सर्प । अमर+>>देवता | 
समर ८ स्मरण करके | खून अपराध | खिण ० क्षण भर | घणियाप 
स्वामित्व | खितधर >> राजा । पाधर - सीधा, दुरुस्त | निरजर > देवता | 
हरहर >> छीनकर । पहर -> पहरा दिया। अतर >> बहुत । पसर ८ पड़ गया। 

भावाथ-- रामचन्द्र ने अपने हाथों से रावण को मार कर संतों को 


( २२८ ) 


पवित्र कर दिया। दया के सार रामचन्द्र का स्मरण करके नाग, 
मनुष्य और देवतागण जय जय कह रहे हें कि आपने अपने स्वामित्व 
ओर विरद को धारण कर उसका ( रावण का ) क्षण भर भी अपराध 
नहीं विचारा । उस निडर राक्तुस ने प्रथ्वी के ऊपर क्रोध करफे और 
सेना सजा कर बलवान राजाओं को सीधा कर दिया। बड़े बड़े देवता, 
सप॑ ओर मनुष्यों की स्लियों को छीन कर उसने घर मे डाल रखा था । 
उससे चर और अचर ( सभी ) बहुत थर थर कपित होते थे। ऐसे 
रावण पर, जो खोटे कार्यो से भरा हुआ था, है नरदरि रामचन्द्र, आपने 
उस पर कृपा की | उसे पठक कर आपने ससार से पार कर दिया ॥१॥ 


दनुज जण जिह अठल पद दिय, कृपाकर तिय लंकपत किय । 
बछे सगछी रिघद्ध रघुवर, वयण वर वरियाम्र ॥ 
मुखहुती तिय मंदोद्री, भुव सुजण अंतेवर घरी। 
अरु महल भुवतल विरछ उजल, जन्ुग निसचल अमृत भू तयल ।। 
चपल कोतिल कलल चंचल, विहृद्‌ मद गल अ्रमर अलवछ । 
रथां जल हछ चित्र रछ रल, दुझकू अणवक शबल पेद्छ ॥ 
अचल त्रिय बल महल पुरि यल, प्रघल दुलू बल रीझ इक पल । 
सकल वगसे स्याम ॥। २ ॥। 
शब्दा्थं--दनुज जण “हराक्षसों में भक्त, विभीषण | जिह रन- 
जिसको | सगली > सव | वयणु वर>-वर माग | अंतेवर +« जनाने में । 
विरल उज्जल ८ अच्छे । अचुग > नौकर | निसचल > राक्षस । मझत- 
यल्>+चाकर, सेवक | कोतिछ >घोड़े । कलल चश्वल् दूसरे चश्चल 
घोड़े। विहद+>-वेहद्द, अपार। अलवल > लिपटे हुए ) रल रल्नन- 
सुन्दर | दुकल «युद्ध । वगसे -- बकसीस कर दिये, दान दे दिये। 
यत्ष ->प्रथ्वी | प्रघल | पगल्म | 
भावाथ--राक्ष्सों मे जो भक्त था, उस विभीषण को रामचन्द्र ने 


( २२९५ ) 


ग्रटल पद दिया और उसे कृपापूर्वक्ष लका का राजा करके सम्पूर्ण 
क्षद्धि आदि दी । और फिर मुंह से श्रेष्ठ वचन कहे कि वर माँग | उस 
श्रेंट भक्त विभीषण ने मंदोदरी को जो रावण की रानियो में प्रधान थी, 
अपने जनाने महल भें रख लिया । रामचंद्र ने एक पल मात्र में प्रसन्न 
होकर अच्छे महल, जमीन, नोकर, चपल घोड़े, श्रन्य प्रकार के 
चंचल घोड़े, वेहद मद मरने से लपटे हुए दे भोरे जिनके ऐसे हाथी, 
विचित्र कन्नकमलाहट करते हुए सुंदर रथ, युद्ध में अचल रहने- 
वाली पेदल सेना, त्रिकूटाचल, स्रियाँ, महल और नगर ये तब 
विभीबण को प्रदान कर दिये | 


कह कार खाना गिणत कुण कुण, संभ्रमें तिहंछोक सुण सुण । 
विसद॒ जग उजवबाल विरदां, सन्ना सांझण सूर ॥ 
चध दोंट झुज भ्रुजवीसरा, सिर बोद कर दससीसरा । 
तत इंद्रपरगह सहत तावह, करे कलपह असह रह रह ॥। 
प्रन वरुणह अनल घनपह, नखत नवप्रह दोच हुय वह । 
रहत दर गढा नृपह दिग्गह, जीति विप्रह् हुसह जह जह ॥ 
कलह गह गह वंध कोघह, सगह रघुपह जिकांरों सह । 
दुषह कीधों दुर ॥ ३ ॥ 
शब्दाथं--कुण कुणब्कौन कौन | सम्रनमें-श्राश्वर्य करते हैं | विसदझ 
अच्छा'। उजवाल > प्रकाशित करके । वोट >+ काटना । परगह >- सभा । 
तावह 5 नौकर | कलपह -: कल्प | असह +> असह्य । धनपह ८ कुवेर । 
वहरूचलते थे | दरगढह <> सभा | दिग्गह5द्गपाल | सगह>उत्साह सहित। 
भावार्थ--कौन मनुष्य उन कारखानों को गिन कर बता सकता 
है, जिनकी गणना सुन कर तीनों लोक आश्चर्य करते हैं ? शत्रु को 
मारनेवाले रामचन्द्र ने ससार में अपने यश को प्रकाशित कर रावण 
की वीस मुजाएँ श्रौर दस मत्तक काठ कर उसे मार डाला | वहाँ इंद्र ने 


( २३० » 


भी अपनी सभा सहित नौफरी में असद्दाय होकर कल्प व्यतीत किये दे | 
पवन, वरुण, अग्नि, छुवेर, नक्षत्र और नवग्रह दीन दोकर चलते थे। 
राजा लोग और दिगपाल उसकी समा में रहते ये। रावण ने इन्हें 
युद्ध में जीत कर और पकड़ कर कैद कर रखा था। उन सब लोगो 
का रामचन्द्र ने उत्साह सहित दुःख दूर कर दिया । 
हो मिलण सीता परसपर दर, घणां उत्सव उम्रड़ वर घर । 
वखत जिण आमोद वरणण, को करे कवराज ॥। 
जंपे ज़ु कीरत जेणरी, सो थके रसना तेणरी । 
प्रभु करे रिण कस धार पोरस, विहस सिरद्ख करण निरवस । 
लंक राषस विखस लिय खस, विभीषण वस बरस वीरस || 
तिलक किय तस विषस हस दस, दिवस केतस नाम दिसि दूस । 
नूमल कर जस वहस सुमनस, आविया अस अवध अरघस || 
सरससाज समाज ॥ ४ ॥ ३५९ ॥ 


शव्दा्थें--रिण > रण, युद्ध | निरवस >निर्वेश | विरवस > दान 
दी | लियखस >> सार लेकर । वरस ८ हृठ से । वीरस >> शूर वीर । केतस 
तस > कितने ही । वहस » अच्छे । अस ऐसे । अरघस -- शत्रुओं 
का नाश करके | 

भावार्थ--रामचन्द्र और सीता का परस्पर मिलना हो गया, इससे' 
बर घर में बहुत ही उत्सव हुए। उस समय के आनंद का कौन कवि 
वर्णन कर सकता है । जो कोई मनुष्य उनकी कीर्ति को कहता है, उसकी 
जिहा थक जाती है। रामचन्द्र ने बड़े पुरुषार्थ से ओर हँसकर रावण 
को निरवंश करने के लिए, युद्ध मे कमर कसी थी। लंका के राक्षसोः 
का सार छेकर उन्हें क्षमा कर दिया। विभीषण के हठ से उन शूरवीर 
रामचन्द्र ने हँस हँस कर उसके राज्य तिलक किया । रामचन्द्र वहाँ कितने 
दी दिन व्यतीत करके और अपने नाम, दशों दिशाओं, यश और भेंट 


( २३१ ) 


देवताशों को स्वच्छ करके इस ग्रक्नार शचुओं का नाश करके खूब 
ठाठ बाट के साथ अयोध्या आये | 


गीत लघु चितविछास 
परतारो छंद चनोकुलक 


कलषट करे वीप्सा करणो, बिच जिण गुर संबोधन वरणो । 
तुक चवदैकल फेर जताबें, उह्ीज मोरो तिण में आवै ॥ 
इणविघ हुय पद बले उचारे, धर चोकरछ सम मोहरा धारे । 

आदि संबोधन घुर तुक अंत, चित विछास सो गीत चबंत ॥३९॥ 


भावार्थ--घट मात्राओं के दो पद करने चाहिएँ जिनके बीच में 
एक संवोधनवाची शब्द रखना चाहिए। उसके बाद १४ मात्राओं का 
एक चरण छाना चाहिए | इसमें तुकांत पहलेवाला ही आना 
चाहिए,। इसी तरह से दो चरण किर कद्दना चाहिए ओर तुकात में 
चीकल रखना चाहिए. | प्रथम चरण में जो संब्रोधनवाची शब्द 
आया हो, वद्दी अतिम पद के अत में रखकर आदिवाला पद रखना 
चाहिए, | यही चित विछास् गीत कहा जाता है। 


उदादरण 
जुध जूटेजी जुध जुटे । 
जोसेल द्र्सांणण जूटे ॥ 

त्रिजडां मुहडे तर तूटे, बसु पड़ियों प्रांण विछूटेजी ज्जुध जुटे ॥१॥ 
महमाया जी महमाया । 


सजवूत अभुची माया ॥ 
करतो गृभ केतो काया, पछ में हर! माल पराय, जी महमाया।२॥ 


( र३२ ) 


वृद बंका जी बृद्‌ बंका | 
वेधीर महा भड़ वँका ॥ 
लड़ छीथेहणे खल लंका, च॒प कीघ विभीष निसंका जी बृद व॑का ॥३॥ 


सुर सारा जी सुर सारा । 
सुमनां वरषे सुर सारा ॥ 
हरपे हिय वारम बारा, अतजै जै वैण उचारी, जी सुर सरा ।। ४ ॥४०॥ 


शब्दा्थं--जोसेल ++ बलवान । त्रिजडां >> तलवार । मुहडे --मुख | 
विछूदे > छूट गये | श्रम  गव॑ । हवा ७ हो गया । 

भावार्थ--बलवान रावण युद्ध में खूब लड़ा । तलवारो से उसके 
मस्तक ओर शरीर के उुकड़े दो गये | इससे वह पृथ्वी पर गिर गया ओर 
उसके प्राणु निकल गये ॥ १ ॥ 

ईश्वर की माया वहुत बड़ी है। रावण अपने शरीर का कितना गर्व 
करता था । देखो एक क्षण भर में सब माल दूसरों का हो गया ॥ २ ॥ 

उन वाके धीर वीरो का यश बड़ा बॉका है। उन्होंने दुष्टो को मार 
कर लंका ले ली और राजा विभीपण को निःशंक कर दिया। सम्पूर्ण 
देवतागण फूलों की वर्षा कर रहे हैं ओर वे वारम्वार अत्यन्त हषित 
होकर जय जय शब्द कर रहे हैं || ३ ॥ ४ ॥ ४० ॥ 





इति श्रीरधुनाथ रूपक मस्धरदेस भाषा कवि मंछुराम विरचित 
छकाकाण्ड अष्टमो विल्लासः समाप्त: । 





१ पाठा--सीव ॥ 


नवभोविलास; 


( उत्तर काण्ड ) 
गीत जात छछत्त मुकुट । 
वरतारो-दोहा । 


भण दोहे पर छंद त्रभंगी, सिघविकोकण सार । 
छलत मुकुठ सो गीत सुलक्षण, वरणे मंछ विचार ॥ १ ॥ 
भावाथ-सरल ही है ) 
विशेष--इस गीत को पिगल ग्रन्थों में “ललित त्रिभंगी? छुंद 
भी कहा है। 
उदाहरण 
करे जीत लंका कलह, दे भ्रत राज उदार । 
आया राम अयोधिया, कवसलर राज केंवार ॥ 
कव॒सरकल कंवारं लेसिय छारं, जग जोघार सेस जती । 
चभीष वघारं अवर अपार, पदम अठार कीसपती ॥ 
अमरा असमाणां बैठ त्रिमाणां, सुमन सपाणां वरसावै। 
घुर नोपत घाई सुर्रां सुदाई, नवछ बधाई सरसाबै ॥ १ ॥ 
शब्दा्थं--कलढ 5 युद्ध । लारं॑>-पीछे, साथ में । सेस «शेष के 
अवतार छच्मण | जती हनुमान का विशेषण । बघारंजवड़प्पन 
देकर । कीसपती < सुश्रीव | अमरा > देवता । सुमनस -> पुष्प । घुर +« 
यजाना | घाई->-वहत शीघ्रता से । 
भावाथ--छका का युद्ध जीतकर और अपने सेवक विभीषण 


( २३४ ) 


को राज्य देकर कौशल्या के पुत्र रामचन्द्र, सीता, जगत के योद्धा लक्ष्मण, 
हनुमान, बड़प्पन दिये गये विभीपण, सुत्रीव॒ः और अठारह पद्म अन्य 
बदरों को साथ में लेकर अयोच्या में आये। आकाश में विमानों 
में बेठे हुए देव गण अपने द्वाथों से पुष्प बरसा रहे है। और उनके 
( रामचन्द्र के ) बहुत शीघ्रता से नक्कारे बज रहे हैँ और देवताओं को 
अच्छी लगनेवाली नवीन बधाइयाँ गाई जा रही हैं । 


सरसावे सारंगधर, मेले मारुत माय । 

भूप अवधचों भरथनूं , आगम कहियों आय । 
आया अवधेसर सुणे सद्दोदर भडां परसपर अक भरे । 
रेबत गज राजा सुभट समाजा कर रथ साजा त्यार करे ।। 
उत्तमंग खड़ाऊ उम्ग अगाऊ दर सण दाऊ पाव पिले । 
भाद्व घण भारी फैल अफारी महण तटारी जाण प्ले ॥ २॥४ 


शव्दा्थ--सारंगधर -- धनुर्धारी, रामचन्द्र । मेले ++ भेजे। मारुत ++ 
हनुमान । माय""अदर | अवधचो>-अयोव्या के। सहोदर--भाई । 
रेबत >-धघोड़े । त्यार करेन्तैयार किये | उतमगर उत्तमाग, मस्तक | 
अगाऊ > आगे । दरसण दाऊ दर्शन के लिये। पावपिले>-पैदल 
चले | महण > समुद्र | तटारी « तीर, किनारा | 


भावाथ--घधनुर्धारी--( रामचन्द्र ) ने प्रसन्न होकर हनुमान को 
अयोव्या में भेजा । उसने वहाँ आकर श्रयोध्या के राजा रामचन्द्र का 
आगमन भरत से कहा । भाई ( भरत ) ने सुना कि 'रामचन्द्र! तब वह 
ओर हनुमान आपस में अफ भर कर मिले | भरत ने घोड़े, हाथी, योद्धा- 
गण और रथों को सजा कर तैयार किया । और उमंग से खड़ाऊँ मस्तक 
पर रखकर सबके आगे आगे रामचद्र के दर्शनों के लिए पैदल चले । 

भरत रामचद्र से इस प्रकार आकर मिले मानों भाद्रपद के सघनः 
घन समुद्र से तट पर आकर मिले हों। 


( २३४ ) 


मिले राम लिषमण मिले, नम सिय पद्‌ नर नाह।' 

मरकट भाऊक वभीषण मिल, उमंग अँग अथाह ॥| 

अथाह उमंगे भड अणमभंगरे जेता जंगे सह संगे। 

श्री र॑म सुवेस पुरपरवेस चमर भहेसं कर चंगे।। 

वड कलस बंदावे गायण गावे कवि विरदावे कह क्रीतां । 

इंखे असवारी नर अरु नारी, पुरी सिंगारी कर प्रीतां ॥| ३॥४ 

शब्दाथे--भ्रीरग < रामचद्र । परवेश «« प्रवेश किया | गायण ० 
गानेवाली । क्रीता -- कीर्ति | ईखे -> देखते हैं । 

भावार्थे--भरत रामचद्र से मिछे, लद्षमण से मिले और फिर उन्होंने 
सीता को प्रणाम किया | विभीषण, वदर और रीछो से मिल कर उनके 
शरीर में अपार इर्ष हुआ | युद्ध में विजय प्रास करनेवाले अन्य योद्धा 
गण भी उनसे मिल कर बहुत प्रसन्न हुए। रामचंद्र ने इन सब के 
साथ अयोध्या में प्रवेश किया | रामचंद्र के ऊपर लक्ष्मण हर्ष से चेंवर 
डुला रहे हैं | अयोध्या निवाती बड़े बड़े कलश बेंधवा रहें हैं। गानेवाली' 
ज्लरियाँ गा रही हैं, कवि लोग यशोगान कर रहे हैं। पुरवासी गण बड़े 
प्रेम से नगरी सजा कर सवारी देख रहे हैं| 


कर ग्रीवां ककसल कंबर, इस चढ़िया आ्थांण । 
मुरछोकां तोले गुमर, बोले जे जै वांण॥ 
बोले जय वार्ण सबद सुहाणां निधस निसाणां हरख हुवो । 
प्रभु कर कर पवण भड मन भांवण डेरां जाबण दीघ दुवो ।। 
रिणवास पघारे सुर कज सारे अंग अपारे धांख घरे। 
परसे मां प्रीतां सीव सहीतां कर रीतां डंडोत करे || ४ ॥ २ || 


शद्द्‌ (७ 
व्दा्थ---आथाण > स्थान । निधस>-+बजते है। निसाणा >> 
नकारे। दुवो & आज्ञा | धाख -- उसग | डडोत «« दंडवत, पणाम | 
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भावार्थ--बड़े प्रेम से कोशल्या के पुत्र रामचन्द्र अपने स्थान पर 
आये। इससे तीनो ठोक बडे गव॑ से श्रेष्ठ शब्दों में जय जय शब्द 
बोल रहे हैं | उनके (रामचन्ठ्र के) थ्रा जाने से नकारे वज रहे दें |वहुत 
डीहरप हो रहा है। रामचन्द्र ने सब को पविन्न करके सन इच्छित ठह- 
रने के स्थानों में जाने की आज्ञा दी और श्राप स्वयं सब कार्य सिद्ध 
करके हर्ष से जनाने में गये, और वहाँ सीता सहित माता से मिले और 
उन्हें विवि सहित प्रणाम किया | 

इति गीत संख्या वेद्ोतर हुआ । 


दोहा 

कहे वोहोतर मंछ कवि, गीत प्रच॑ंध गिनाय । 

राजतिकक वरणन करूँ, दवा वेत दरसाय ॥ ३ ।॥। 

तवै मंछ कवि हे तिके, दवावैत विध दोय । 

एक “सुद्धवंध” होत है, एक “गदवँंध होय ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--सरल ही है | 

विशेष--यह कोई छद॒॒नहीं है जिसमें मात्राओं, वर्णों अथवा 
गण का विचार दो | यह अत्यानुप्रास मय गद्य चाल है। अंत्यानुप्रास, 
मध्यासुप्रास और किसी प्रकार सानुप्रास वा यमक लिया दुआ 
गद्य का प्रकार है। यह सस्क्ृत भाषा, प्राकृत मापा, फारसी भाषा, डदूँ 
भाषा ओर हिन्दी भाषा में भी अनेक कवियों ओर ग्रन्थकारों द्वारा 
ग्रयोग में आया हुआ मिलता है। आधुनिक लल्लूजी लाल के प्रेमसागर 
आदि अन्‍्थों में तथा उदूँ के वह्रवेखिजा, नोवतन आदि अन्थों 
में तथा फारती के अन्थों मे भी देखा जाता है । संभव है डिंगलवालों 
ने मी उनका अनुकरण किया है। यह दवावैत दो प्रकार की होती है । 

एक सुद्धवघ अर्थात्‌ पदवंद जिसमें अनुप्रास मिलाया जाता है और 

दूसरी गद्दबंध जिसमें अनुप्रात नहीं मिलाते हैं । 
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अथ दवा बेत पदवंध 
प्रथम ही अयोध्या नगर जिसका बणाव, 
बारे जोजन तो चौड़े सोले जोजन को घाव, 
चोतरफूँ के फैलाब चौसठ जोजन के फिरोव । 
तिसके तेले सरिता सरिजू के घाट, 
अत उतावलरूँ वहै चोसर कोसों के पाठ । 
बड़ी बढ़ी कीतावूँ में जिस गंगाका बखाण, ' 
केतीं बार नगरीकें भेठी निरवाण ॥+ 
सर्वर जनेऊूँ उपमा विसाल, 
पचर॑गूँके कमल राजहँसूँके मोल | 
चारँँ: तरफसूँ बंधे सरवर दरसावे, 
तिसकूं देखेतें मानसरोबर के भोला जावे । 
'कुबा वावड़ियुके _ डंवर, 
बाड़ी बागूके आडंबर । 
रिपराजूँ के आश्रम जिंहँ सोभा अपार, 
होम हवन के हगामें वेदधुन की उचार । 
“गुलजारुकी  पंकत रोसी सरसावै, 
तिसकूं देखिये नंद्न वन सहसा छखाबे । 
सहरकी तारीफ “कूँन करसके, 
* अम्रावती के असर तिस “गहरकूं तके। 
९ वनावट। + चारह। ३ ल्वाई | ४ घेरा, परिधि। ५ नीचे । ६ शीप्रत्त 
से। ७ कितनो द्वी दफा । ८ सरोवर, तठाव । ९५ समूह । १० अम । १३ कूप | 


१२ समूह । १३॥। पुष्प । १४ पक्ति, कतार। १५ कौन। १६ स्र्ग। 
२१७ बड़णन | 
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राजमहरूंके अडाव अरस सेती अड़े, 
मनू धवरकागिर विसकर्मा जड़ावसूं जड़ें। 
जिस नगरी का राव दिलका दख्ाव, 
जिसके भंडार परवर दिंगार । 
लंका फंतेह कर अवधकू आये, 
तमाम जीव अत जउसंगसू छाये । 
निमाँ स्याम आई बंदी रुँसनाई, 
पीछे रघुराजा दंपत सुख साजा । 
महल तिस दोली रागूंके हवोलो, 
त्रियोकराई रजनी विताई । 
'फॉजरके पहर गजर ' ठकोरा . बगे, 
*ओेड़ २ घवल मंगल होणें को लगे। 
तिसके द्रम्यान. खलकूंके _ खालक, 
अवतारूं के अवतंस मुनराज के सालक । 
द्सरथका “पिसर  अंतेवरसूं आये, 
तामम जण हरष से छाया दीदार पाया । 
सबके दिल फूले, 
आनंद उरभय त्रिविध के ताप डूछे। 
वासिष्ट रिंघ आद दवा पढ़ी, 


१२ उँचई। २ क्षाकाश से । ३ विश्वकर्मा। ४ दरिया। ५ जीतकर । 
6 निश्चय । ७ रोशनी जलवाई | ८ चारों ओर । & लहर । १० आआतःकाल । 
११ घड़ियाल चार चार घटे वाद वजने वाली टन वन । १२ चोर्टे । १३ बजे । 
१४ स्थान-स्थान पर। १५० वाच में । १६ संसार। १७ मालिक। १८ पुत्र । 
१९ जनाना। २० दरशुन पाकर। २१ क्षाशीवाँद । 
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उरकी अनुराग चाहिर्कू कंढ़ी । 
बोडस प्रकारूं के दाल वेदोक्त करवाये, 
पंचांग सुध सोध मोरत बताये । 
दरवाजे २ तोरण कलस बांधे, 
पताका के डंड अरसस्‌ सांधे। 
हनमंतादि हाजर तिस *बखत में ल्या, 
तीरथूं के जल जड़ी स्यावने का कह्या । 
सुनतांई जोधारपुर चोगडद “तूटे, 
*कवान के चललेतें सायक से छूटे । 
सुमित्रा सा मंत्री सद सहूरका सागर, 
लाजूका 'कोठार _ कुछपाजू के आगर | 
आगमूं के जाणगर सब हुज्लर खबरदार, 
राजकाजुं के कत्तो इक हुकम के इंकत्तार । 
सो विस बखत आया जस अवनेतर्सू जड़े, 
*अदवूं बजाय अपने "ठिकाने पे खड़े । 
जिस सर्भे महरबान होय श्रीजुवान फरमाई, 
राजतिलकूं की कीजै  सताबी सूँ सजाई। 
सोतिस बखत साज दिवानखाने, 
हा सारे छतोसूं कारखाने । 
दूतांकूं हंकारे आतुर सूंभागे मृगरूप सा सागे। 
१ क्षाशीवोद। २ मुह॒ते। ३ समय । ४ लेने के लिये । ५ चारो और । & 
चले । ७ घनुप ।८ धनुप की डोरी । & ज्ञान | १० छज्ञा । ११ खज़ाना) १२ कुछ- 
मयीदा । १३ प्रणाम्र करके । १४ स्थान पर । १५ शीमता । १६ बुछावे। १७ प्रकट में। 
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द्हा 
है मंछ इतरी कही, पदवंध नाम प्रबंध । 
दवावैत किर दूसरी, कहूं इमे गदबंध ॥५॥ 
भावाथे--7रर ही है । 


हाथियों के हलके खंभू ठाणा तै खोले असापत के साथी भद्र* 
जाती के ठोले अत देहुके द्ग्गिज विंध्याचलछ के सुजाव रंग र॑ग 
चित्रे सुंडा डंडंके वणाव झूछ की जलासे वीर घंटुके ठणके बादलों 
की जगमपा भरे भोरो की मकी भंणके, कछ केद्मूँके लंगर भारी 
कनक की हंस जवाहर के जेहर दीपमाछा की रूस भालके 
आडंबर चहुँ तरफ कूं भाखे * माहुतने गज अैसा हाजर कर राखे, 
बरणू वरणू के विछास ' खेतु में कायम * आरसी से मंजुछ 
मूखमल््‌ से मुछठायम वबरवागू के सांचे पंखराड सी घाव 
खुर्तालु के कमके सत सिंपा के सिछाव आउ जाए में चक्री, 
**सलिरत करवे से हुर, जग जंगू मे गरीत, साछोतरूँ मे पूर, 
चांमीकर की सागत, जडी नगू से छलाम, गज गुलखं के 
गहणे अंगु अंगु के तमांम, सपतास के सहोदर, लडां छवां मं 





१ कुंड । २ द्वायियों के वाधने के स्थान के खेँटे। ३ एरावत । ४ ऊुड । 
५ पुत्र। ६ आवाज | ७पैर। ८ चाद। ५९ जेवर, भूषण। १० तरह। 
११ भाले | १९ महावत, दाथी को चलानेवाला | १३ संग्राम में । १४ अडिग । 
१५ दर्पण । १६ मखमर । १७ श्रेष्ठ छगाम | १८ गरुड़ | १६ दौड | २० नाल। 
२१ विजली । २२ चमक । २३ नृत्य । २४ अप्सरा । २५ प्रवक । २६ शालि- 


दीच शाउ्ष । २७ स्वर्ण, सोना । २८ भूषण विशेष । २६ भूषण । ३० सप्ताश्। 
३१ आभूपणों से मरे हुए । 


( २४१ ) 


अथाग,  तिलवायूं के लीने ल्यावे पवनूं की पाय, *साणियांने 
भछी विध सीरे खानके "पुछण साज तिणनिजरूं गुजराय, 
घजराजू के समाज अत्त जातूके अनेक सज, रथुके घमसाण 
जिसकूं देख लजावै सुधोभंजू के विमाण, अवरदी कारखाने तिस 
तिसके ओधौयत अपनी २ जिनसूं ले आय, जिस सौं|यत परदुछ के 
विगारू निज दुलके किवाड जंगूके जैतवार अंगूके ओनीड आँचूके 
उदार कार्छवाचूके अडोल, अंनीके म्होरे, मेरगिरके से तोलरिण 
फतूहके फरसते, साम काम में सधीर, | सूरूँके सहायक, 
दोनवूंके _दावागीर,  दिलपाकूंके  दोसत,  सरणांया के साधार, 
आयगू आयकर खडे, रघुबवीर के जोधार, तीन काल के दरसी, 
चार निगमूं की उक्त, सपतादि रिपूं के गण रिष पतनियां 
संयुक्त सिव तद्गादि इंद्रादिक सातूं भवन के मूल शिवा सावत्नी 
आद सुर अंगना के झूल नागछोग के नायक, नाग कन्या समेत 
“सरभ ही जाय ऊमे, उर दरसणूं हेत नोपतूं के निवाहब 
वखाजूके ततकार पटरागूं के घीर, वारबेधुके नतकारं विछायतूंके 
बणाय अत अंतंरूके डंवर साइवानूंकी झिलामिल पडदूं के अंबर 
सगला ही निज मिसलू में अदबूं सूं फावे मल चित्रामके लिखे 
सब हूकमू के ताबें वेदकी विधान से अभिशेष कूं साजै, कुल 





३५ तिछ जितनी छगांस खींचने से। ३३ घोड़ा फेरनेवाले; चाबुक सवार ॥ 
३४ अच्छी खान के । ३५ घोड़े । १ घोडे। २ देवता । ३ द्वाकिम । ४ समय ॥ 
५ विगाडनेवाले । ६ पेंठनेवाले। ७ हाथ। ए जितेन्द्रिय । ६ सेना | १० युद्ध 
का झंडा। ११ फरिश्ते । १९ शर वोरों के । १३ मारनेवाले। १४ पवित्र मन- 
वाले । १४ मित्र । १६ शरणागत । १७ सर्वे । १८ खडे हुए । १६ वजानेवाले । 
२० वेश्या । २१ इच्र । २२ तम्बू । 
१६ 


( र४२ ) 


जीवां के तारक तखत ऊपर विराजै, लक्ष्मण के हाथूं चमर, सत्न- 
घण के हथ छुत्र, अवर ही खबासी में कुछ राखसूं के सन्लु, 
कुंकम को पात्र ले भरथ राज तिलक करे सोतियां के अक्षत तिस- 
पर भरपूर भरे अमरूँ ने वरसाये सुध फूलके डोले जै जे कारूँ 
की घुनि नवखंड में वोले । 

इति दवा वेत 


अथ दोय प्रकार वचन का 


कक 


द्हा 
बैत दवा, जिम वचनका, पद गदबंध प्रमांण । 
« कप 
दुय दुय विध तिणरी दखूं, सुगजंजका सुज्ञाण ॥ 
भावार्थ--घरल ही है । 
विशेष--थे बचनिकाएं भी दवावेत के ही भेद मालूम द्ोती हैं । 
इतना सा भेद मालूम द्वोता हे फि वचनिका कुछ लम्पी श्रोर विस्तृत 
होती ई, जेसा कि इसी मय में उदाइरण हैं। ओर गद बंच में तो 
४4 छुंदीी के जोटे अर्थात्‌ युग्म वबचनिक्रा रूप में जुडते चले जाते दँ, 
नवा एस मथ में उदादरण दिया गया है । 
उदाइरण 


पदवंध बचनका 
जिग सभारे मांद जप्मादिक्त सिवादिक इंद्रादिक आद तेंतीस 
होठ देखता इत्यासी हजार रिया विद्यावर म्रंश्रप जक्ष आाद देस 
दसरा गणा सेठा थै विणयथत भीरघचुनाधजी लिसखमणजीरा बखाण 
भोमुस् से द्विवा । 





( रहछ३ ) 
दजो भेद 
तिण सभा में श्रीमुखबाणी, 
लिखमणजी तारीफ आणी । 
आओतो साराही जाण पाई 
इण बल रावणहूं जीतां ने सीता आईं ॥ 
अबर ही इणरी गुणांरी एक २ बात, 
रूम रूम जीभ हुवे ने जप दिन रात । 
उमर पिणलिके त्रह्मारी पावे, 
तद्‌ क्यूं क-कहणी में आवे | 
इच्छां जिक्रां वात अरस सूँ आणें, 
क॒यां कठातक जीव हीज जाएें। 
सन गिणा कि बुधरो भाव, दे 
हात गिणां करना गिणां पाव | 
मित्र गिगा कि सखा मित्र, 
जो २गिणां सोद॑र पवित्र । 


इति पदवध 
अथ गदवबंध बचनिका 


श्रीमुख सूं हणुमानजी का बखाण | चेंक्री वि्चाल, रघुबर 
विसाल, जंपे जरूर सुण भरथ सूर, हणमंत एड इण गुण अछेद्द, 
सेवा सुबेस किनी कपेस, वे कहूँ बैण सुण विगत सेंण, पंचवटी 





१ यह तो | २ कुछ । ३ आकाश । ४ कहा तक । ५ अथवा ६ सहोदर 
आई | छ सभा। ८ मध्य में । 


( ४१४४ ) 


प्रीत रहतां सुरीत, उणठांम आय अवेसाण पाय, आसुर अभीत 
तिण हरी सीत, बन जिकण वेर॑ हम करत हेर, बनके विहार 
अंजन कँवार, घुर मिले धाय चित इधक चाय, सिय दीध सोध 
जी बखत जोध, पढले गप्रवीन कप निजर कीन, फिर इण प्रसंग 
सुप्राव संग, भड हुवो भ्रात बसुधा विख्यात, जल कूद जोस सो 
चार कोस, छी जाय लंक सोधी निसंक, विध्वंस बाग खल हणे 
खँँग, आतस अथाह देलंक दाह, सिय वयण सार सुण समाचार, 
जै पाय ज॑ग आयो अभंग, जलूनिधधराज पर बंधि पौज, भड 
अनड़ मार्ड आंणे उपोड, दुछ मिले दूठ रिण भिड़े रूठ, तेगां 
अताल बागो.. बिढाछ, तिण बखत तात भड छखण अआरात, चल 
संगत चोट लग पडे छोट, जद्‌ तुरत जाय आणे उठाय, पाणां 
कपंद द्रणांगिरंद, तन जडी तार लागी " लिगार, लिखमर्णों छोड 
ऊठे अरोड, मो तणां मित तोनूं अर्चित, घुर .कह्यो घाय आगम्म 
आय, रह कपीराज डिय किता काज, जस इण जुबांन गिणतान 
ग्यान, चितकरी चाह श्रीमुख सराह | 
#दूजो भेद इणनूं लोकोकत सिलोको ही कहे ले ।? 

बोले सीतांपत “इसडीजी बांणी, सुरनर नागां नें छागै सुद्ांणी । 
सैसाजल' हणमंत जिम दी सरसाई, बीरां अवरांरी कीधी बड़ाई ॥ 
धनुघर॒रा वायक सांभल जो धारा, पोरस अंगा में बधियों अणपारा[। 
पुणे करजोड़ जीतव फछ पायो, मांने श्रीखांवद्‌ इतरो फुरमायों । 


जकन-_- 








२ अमय। २ समय । ३ खोने | ४ खन्ू, तछवार । ५ अप्नि । ६ समुद्र । 
७ पुछ | झ पाठ उड़्ज्नाट। & उयाड़ कर । १० वल्यान । १३ नोप करके | 
२२ ५.7 २३ वोर्टी सी । १४ छोटा नाई। १४ ऐसी | १६ लक्ष्मण 


( २४५ ) 
बातो 


दोय तो दवावैतां तिण में पदवंघ दूवावैत मे सात्रारो नेम नहीं 
ने गदद॑ध में चोबीस मात्रारो पद में प्रमाण हुवे । 
इति दवावैत 
दोय भेद वचनकारा एक पद्वंध दूजी गदबंध, सू पदबंध 
दोय भेद एक तो बारता दूजी वारता में मोहरा राखणां | 
दोय गदवबंध बचन का है एक तो आठ माजारो पद हुवे, 
दूजी गदवंध में बीस मात्रारों पद हुवे । 
इति बचनका लक्षुण 
अथ जथावां 
दोहा 
वयण सुणे रघुबीर रा, उमगे कविभ्रद्धत । 
जिका तणी करजे जथा, तऊ हमें असतूत ॥ 
भावार्थ--रामचंद्र के वचन सुनकर कवि हृदय में बहुत ही प्रसन्न 
हुआ और अ्रव जथा द्वारा उनकी स्तुति करता है । 
जथा लच्छन 


रूपक मांहे रीत जो, वरणन करे विचार | 
सो कम निबहे स्रो जथा, तवे मंछ विसतार ॥ 


भावार्थं--कवित में वर्णन करने के लिये जिस रीति का आरंभ 
किया गया हो, उस क्रम के निर्वाह को 'जथा? कहते हैं। उसका मछ 
कवि विस्तार से वर्णन करता है । 


( २४६ ) 


जथा नाम 
विधानीक, सर, सिर, वरण, अहिगत, भआद, अतांण ? 
सुद्ध, इधक, सम, नूंनसों, जथा इग्यारह जाय ॥ 
भावार्थ--तरल ही है । 
विधानीक जथा लच्छन 

तुक तुक में क्रम सो तबें, अबर अवर विधजाण | 

सझ चौथी तुक नाम सों, विधानीक बाखांण ॥ 
भावार्थ--इस तरह से प्रत्येक पद में क्रम से जिनका वर्णन किया 


जाय, उनका नाम उसी क्रम से चौथे पद में जहाँ आता है, वहाँ 
विधानीक जथा कही जाती है । 


उदाहरण 


लीधी लंका सी समांपे पाणां फैली मंजु कोस लाखां, 
संपासी समंद छोलां सारदा खुब्रेस । 

आहवा अजीत, छाह हमाँऊ पुनीत एह्दी, 

रूक, रीभा, क्रीत यूँ तिहारी राघवेस ॥ १ ॥ 
फुंकार अहेस, हरी चंदणा पयोघ फेण, 

माहेस त्रिनेंण इंद्र जुन्हाई समाथ । 
गिरवाणां सहाई मनोज थेलु ग्यानगोभा, 

नाराज, वरगीस, सोभा इसी प्रथीनाथ ॥ २॥ 
दंडकाल करंगा तरेस सी गणेसदंत, 

सूर प्रलैरसम्मा मणेश सुधासार । 
चंडी सूल पारजात मरात्ां पंकतां चंगी, 

किरमालां मोज पंगी कोसल्या कंवार ॥ ३ | 


( २४७ ) 


पत्रा विंहगेस वाली मंदार देमंक पव्वे, 
घोम कालकूट मेघघारां गंगधार । 
धूप दान क्रीत राम माह वाह मोटा घरणी, 
तीनूँ बातां तूमवणी मोषरी दातार ॥ ४॥! 

शब्दार्थ--समापे +० समपंण करना, देना । सपा 5 बिजली । 
समद >> समुद्र | छोला >> उछाल । थआइहवा >युद्धा। रूक "5 तलवार ॥ 
रीकान- 5 दान । क्रीत>-कीति । इरीचंदण -- कल्पवृद्ध । माहेस र* 
मदह्ददेव | समाथ >समाती है। मनोजघेनु -- कामघेनु । ग्यानगोभा +« 
शान की जड़। नाराज८"-क्रोध | दडकाल करंगा “यमराज के हाथ का 
दड | तरेस--कल्पवृत्त | सूरप्रले रसम्मा ७ प्रठ्य के सूर्य की किरणों । 
मणेश ० चिन्तामणि । सुधासार"-अम्रत । पारजात+कल्पवृत्त | 
पंकता > पक्ति | किरमाला "तलवार | मोज «दान । पंगीरूकीति । 
पत्रा -पाखे । मदार ८ कल्पधृक्ष । हेमंक ० हिमालय । पव्वेै -- पर्वत । 
धूप 5 तलवार | माहबाह >> बड़े हाथोंवाले । घणणी- स्वामी | 

भावाथ--( मछ कवि रामचन्द्र की तलवार, दान और कीति की 
प्रशसा में कहते हैं ) हे रामचन्द्र, आप की तलवार ने छका जैसी विकट 
नगरी को जीत लिया है। आपका दान ग्रशसनीय है जो आपने छका पर 
विजय ग्राप्त कर अपने हाथो से दान कर दिया और आपकी कीर्ति लाखों 
कोसो तक फेल रही है | आपकी तलवार विजली के समान चमकदार है, 
दान आपका समुद्र की उछाल के समान है और कीर्ति सरस्वती के सहश' 
उज्वल' है। आपकी तलवार युद्ध में अजेय है, आपका दान हुमा पत्ची 
की छाया के समान हे और श्रापकी कीर्ति पवित्र है || १ || 

हे पथ्वीनाथ | आपकी तलवार शेषनाग की फूतल्कार के समान प्रव्य- 
कारक है, आपका दान कल्पवृतक्ष के समान है, ओर आपकी कीर्ति 
समुद्र के काग्र के समान उज्वछ है। आपकी तलवार शिवजी के तृतीय' 
नेत्र के समान है, आपका दान इंद्र की तरह हे ओर कीति च़ादनी के 


( २४८ ) 


सह्श्य उज्वल है। आपकी तलवार देवताओं की रक्षक है, आपका 
दान कामधेनु गाय है श्रोर आपकी कीर्ति ज्ञान की जड़ है ॥ २ ॥ 

है कौशल्या के पुत्र | आपकी तलवार यमराज के हाथ का दंड' है, 
आपका दान कल्पवृत्ष के समान है और कीर्ति गणेश के दंत के 
समान दे। आपकी तलवार प्रल्य के सूर्य की किरणों के समान है, 
आपका दान चिन्तामणि के सहश है और कीर्ति अम्बत के समान दे | 
आपकी तलवार देवी के हाथ का त्रिशुल्न है, आपका दान कल्पवृक्त हे 
ओर आपकी कीति हंसों की पक्ति है ॥ ३ | 

है बड़े हाथोवाले स्वामी ! आपकी तलवार गरुड की पंखों के 
समान है, आपका दान कल्पवृत्ष जैसा है और कीर्ति हिमालय पर्वत 
के समान है। आपकी तलवार विष के समान, आपका दान वर्षा के 
समान और कीति गंगा की धारा के समान हैं| और यह तीनों ही बातें 
मुक्ति को देनेवाली हैं || ४ ॥ 


सरजथा 
जथा संख्य कर कर जुगत, सज सांकछ इकसार । 
जाहि मंछ कवि सरजथा, वरणे विविध विचार ॥ 


भावाथ--यथा सख्य अलंकार युक्ति से करके और एक सी 


उसकी <ख्ुछा बनाई जाती है | मंछ कवि अनेक विचार कर उसे 
सरजथा कहते हैं। 


उदाहरण 

गीत चोसर 
तो पद्‌ अविधान प्रवाडा सरत अरबिद इंडग तंत इधकार | 
नामें रटे सांमले निरखे मसतक जिहे श्रव नयण मझुरार ॥ १॥ 


पग अविधां गुण बदन अमप्नेपर अबुंज अचछ सार अमिराम | 
वंदे जपै सु्णे अबछोके सीस जीभ श्रवणां दंग सांस ॥ २॥ 


( २४९ ) 


पै सज्ञा कीरत मुख म्रीतां वारज अवध मूल ढुतबीस । 
प्रणवे भंज संगृहे पेखें उतबंग जवां करण चख ईस ॥ ३॥ 
ओंयण नाम घरित्रां आंणगण विमक निरंतर भेद सुवेस । 
धोके कहले लखे जिके घन घू रसणां श्रव चख अवधेस | ४ ॥ 

शब्दार्थें--अ्रविधान >> नाम । प्रवाड़ा > गुण । इडग- श्रडिग 
नाम के लिये आया है। जिहै > जिहा। पे"-चरण | संज्ञा + नाम | 
दुतवीस >कांतिवाला । ओयण *वपग । धोके ७ नमस्कार करना । 
घचण्मस्तक। 

भावाथ--है मरारि, आपके चरणों को, € सम्पूर्णों मनुष्य ) मस्तक 
भुकाते हैं, नाम को जिह्ला से रठते दे, गुणों को कानों से सुनते हैं ओर 
आपके स्वरूप को आँखों से देखते हैँ | १॥ 


( श्रागे के तीनों द्वाल्ों का अर्थ भी ऊपर की तरह ही दे ) 
दूजो भेद 
दोयण रमणीय कवेसुर दासां जञ्र समर सुरतर निज जोत । 
अवध भूय दरसे तो वाढां अबवनी मोहे रूप उद्योत्त ॥ 
शब्दाथें--दोयण » शत्रु । रमणीय ८ रमण करने योग्य, ज्री। 
जज्र >+ बज्र | समर > समर, कामदेव । तोवाला >- तुम्हारा । 
भावाथ--है श्रयोध्या के राजा ( रामचंद्र ) | आपके रूप का 
प्रकाश ध्रृथ्वी पर शन्रुओं को बज्र, स्त्रियों को कामदेव, कवीश्वरों को 
कल्पबृच्ष और भक्तों को आपकी शुद्ध ज्योति दिखलाई पड़ता है। 
विशेष--उक्त सारजथा के दोनों भेदों में और मिश्र तीसरे ओर 
चोथे भेद में थोडा दह्वी अंतर है। प्रथम भेद में तो केवल यथा संख्य 
अलकार द्वारा ह्दी वर्णन किया जाता है, दूसरे भेद में यथासख्य के 
साथ उल्लेख अलंकार भी होता है, ओर तीसरे मेद में देखनेवाछे, या 
सममनेवाले का नाम अंत मे आता है और अ्र॒ल्ंकार उल्लेख ही होता 


( २५० ) 


है ओर चौथे भेद मे जिसका वर्णन किया जाता है, उसका नाम प्रथम 
आता है और प्रथम भेद में अंत में आता है. और प्रथम और चतुर्थ 
भेद में अछंकार यथा सख्य ही आता है | ( उदाहरणों से अच्छी 
तरह समझ में आ जायगा ) 


तीजो भेद 


तरुपत सी रीम वजच्न सी तेगां अरणव जिसी दया वरियांम । 
अरथी असुर संत जण ऊपर राजै तूझ तणी रघुरांस ॥ 
शब्दाथ---अरणव » समुद्र | वरियाम «« श्रेष्ठ | अरथी ० याचक । 
भावा्थ--हे रघुकुल के रामचद्र | आपका दान याचकों को 
कल्पतरु के समान है, आपकी तलवार राज्यों को बज़ के समान है, 
आपकी दया संत पुरुषों को समुद्र के समान है। 


चौथो भेद 


उुव नाम कथा दरसण भगताई ररै सांभलै करे घर॑त । 

रखणां श्रवण लोयणां हिरदे सोई घिच बसुधा में संत ॥ 

भावाथे--दे प्रभो ! वही संत पुरुष प्रथ्वी पर घत्य हैं जो 
आपके नामको जिह्ासे रटते हैं, आपकी कथा को कानों से सुनते हैं, 
आपके दर्शन आँखों से करते हैं और आपकी भक्ति को हृदय में 
घारण करते हैं। 


सिरजथा लछ्धन 
जथा वरण पहली जतां, अंत घुद्ध इकसार । 
रूपक इण विघ हूं रचे, सो सिरजथा संवार || 


भावाथ---इस विधि से जहां कविता की जाती है कि प्रथम द्वाले में 


जो वर्णन किया जाय, वह अत तक एकसा होता चछा जाय, वहां 
सिरजया होती है । 


( २४१ ) 
उदाहरण 


अवतारां छात नमों अवधेसर सझतोवाढा प्रावसमे । 
चरणां नहीं नमायो चाचर नर वे अवर्य चरण नमें ॥१॥ 
चंद चकोर जेम हुय अणचल प्रेम करे ते नेम पके | 
सनमुख आय तकी नह सूरत ते पर सूरत न्याय तके ॥२॥ 
रसणां नाम ध्यान उर घरिया जप सालछा कर कीध जिरे । 
आप ठोड जे उमंग न आया फिरता ठोड अनेक फिरे ॥३॥ 
रजनी दिवस एकरंग रावत वयणम्नां सुरवंद बिके । 
ओलग जिकान की तो आग जण जणरे भोलगै जिके ॥४।॥।' 


शव्दार्थ--अवतारां छात -> अ्रवतारों के रक्षक | चाचर 5 मस्तक | 
के +» परिपक्ष | जिरें >> जो | ठोड > स्थान [रावत «मनुष्य । ओलग **« 
रात्रि को जागकर भजन कीतंन करना । 

भावाथ--द्दे अवतारो के रक्ुऊ रामचन्द्र |! आपको नमस्कार है । 
जो मनुष्य आतःकाल आपके युणों को समझ कर नमस्कार नहीं करता, 
वह औरो के पैरो पड़ता है || १ || 

जो चद्रमा श्रोर चकोर की प्रीति के सदश नियम से प्रेम करे उसका 
प्रेम पका होता है। किन्तु जो आपके सन्मुख आकर आपकी सूरत को नहीं' 
देखता, वह दूसरों के मुख को ताकता है ॥ २ ॥ 


जो मनुष्य अपनी जिह्ा से श्रापका नाम लेता हुआ, चित्त में 
आपका व्यान धरता हुआ और माछा हाथ में लेकर आपके स्थान पर 
उम्रग कर नही आता, वह अनेक स्थानों पर फिरता है।। ३ | 

जो मनुष्य रात दिन इच्छाज्ञुसार बोलता है, किनत आ्रापके आगे 
जिसने रात्रि जागरण नहीं किया, वह प्रत्येक मनुष्य के आगे गाता 
बजाता फिरता है ॥ ४ ॥ 


( श्॒॒टर ) 
“द्जो गीत” 


सूके सर हेक ताडका मारी चंड सुबवाहु हणे कर चाव । 
जिग में कियो धनुष भंग जालम, रंग अुजां थारा रघुराव ॥ १॥ 
दनुज कबंध त्रिसर खर दुखण सपत ताड बेघे इक साथ । 
वाल जिसा लेदे अतुलो व नममों तुक बाह्यां सियनाथ ॥ २॥ 
अण संख्या मेंटे अछुराणों रावण कुंम आद खलरेस । 
निडर किया सुर नर नागां ने आचां तो भामी अवधेस ॥ ३॥ 
लीधो गढ़ पर में लंका रो सुपह वभीप थपे थिर संत । 
पाणां एण विहारी ऊपर वारी हूँ प्रभु वार अनंत ॥ ४।। 

शब्दा्थ--मुक्े +- चलाये । देक--एक । जिगरूयज्ञ | रंगर- 
धन्य है। वाह >हाथ | खलरेस ८ दुष्टो को नष्ट करके | क्राचा > हाथ । 
भामी >- न्योछावर, वलिहारी | सुपह>- राजा | _ 

भावाथ--( मंछ कवि रामचद्र के द्वाथों की प्रशंसा मे कहते हैं ) 
है रामचंद्र | आपकी भ्रुजाओ को धन्य है, जिनके द्वारा आपने एक 
ही बाण चलाकर ताडका नामक राक्षुसी को मार डाला, उम्रग से प्रचंड 
सुबाहु नामक राक्षुस को मारा और जनक के स्वयम्बर में बड़े भारी 
'घनुष को तोड़ा ॥ १ ॥ 

है सीतापति |! ( रामचद्र ! ) श्रापकी भुजाओं को नमस्कार करता 
हूँ जिनके द्वारा आपने कबंध, जिशर, खर और दृखण नामक राक्तुसों 
को मारा, एक द्वी साथ सप्तताड के वृक्षों को वेध दिया और वाली जैसे 
बड़े भारी बलवान को छिन्न मिन्न कर दिया॥ २॥ 

हे अ्रयोध्या के स््रामी ! ( रामचद्र | ) आपके द्वाथों की वलिद्दारी 
है जिनके द्वारा आपने रावण और कुमकर्ण आदि अधंझय राक्षसों 


का जडमूल से नाश करके देवताओं, मनुष्यों और नाग देवों को 
'विडर किया है ॥ ३ ॥ 


( २४३ ) 


हे प्रभो ! में अ्रनंत बार आपके इन हाथो पर बलिद्वारी हूँ. जिनके 
द्वाया आपने पल्ष भर में लका को ले लिया और अपने भक्त विभीपण 
को वहा का राजा स्थायित क्रिया ॥ ४ ॥ 


चरणजथा लच्छन 


४० ९ जे कक 
क्रियां जाय वनन सुकवि नवी नवों वरणाव । 
चरण जथा जिणनूं विमछ, चर मंछुकर चाव ॥। 
भावाथ--जिसमे सुकविगण नवीन वर्णन करते जायें, उसको 
ह र्‌ः ७ 2८ 
मंछ कति वर्णज्था करते हैं । 


उदाहरण 


पावडियां सहत नरम पद पंकज, 

नूपुरयनद्दाटगमा परम पुनीत | 
छक कडबंध  सुचर्गां छाजे 

पट अंग्रा राजे पुण पीत॥ १ ॥ 
पुणचा जड़त जडज्ऊ पुणची, 

कुछ आजान भुजा केयूर | 
बैजंती वक मुगत विसालछा, 

प्रद दिये माला भरपूर ॥ २॥ 
कंडसरी वा श्रुत छुंडछ, 

चंदण निले तिछक टुव चंद । 
सिर सिरपेच सुधठ द्वीरा सद, 

कोट मुगद सोर्भ सुखऊंद ॥ 


इन्‍-मनर- मनन नजर किजीनलट फनन कक *+ जननी न अनता “तन बनना नल बात जल लललिलत नखजत मा. अजब अ>आ अब |» »+ 


के ल्श्प 
जनम 
का 


( एरश४ ) 


जलघर वरण भगत भव भंजण, 
सीता सन रंजणा सज साथ। 
ग्रीमन आंण सुजांण सिरोमण, 
नित इण वांण बसों रघुनाथ ॥ ४ || 

शब्दाथं--पावडिया -+ खडाऊँ | सहत--सहिंत | द्ाटक स्वर्ण | 
छुक > श्रेष्ठ  कडबध- किंकिणी | सुचंगा ० सुंदर । पुणचा > पहुँचा 
हाथ का | पुणची > भुजवब । मुगत 5 सोती । कठसरी रू कटसरी, ग्रीवा 
के भूषण का नाम | चदण निले > मलयागिरि का चंदन । सुघ्रट 
अच्छे घाट का । बाणु «० बनाव | 

भावाथ--खडाऊँ सहित कोमल चरण कमलों में स्वर्ण के पवित्र 
नूपुर हैं, कमर में श्रेष्ठ किंकिणी ओर शरीर पर सुदर पीजा वस्त्र 
सुशोमित होता है ॥ १ ॥ 

हाथ के पहुँचे पर जडाऊ पहुँची ओर सुंदर आजानु भुजाओं पर 
भुजवघ सुशोमित हैं। हृदय पर बड़े बड़े मोतियों की वैजयती माला है ॥२॥ 

ग्रीवा में कठसरी, कानो में कुडल, ( छल्लाट पर ) मलयागिरि चदन 
का दुतिवंत तिलक और मस्तक पर अच्छे घाट के सच्चे हीरो का सिर- 
पेंच, करिरीय और मुकुट सुशोमित होता है ॥ ३॥ 

भक्तों के भय को नाश करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषों के सिरमौर राम 
मेधवर्ण ओर मन को प्रसन्न करनेवाली सीता के साथ इमेशा इस रूप से 
मेरे मन में निवास करे ॥ ४ ॥ 


“अहिगत जथा लच्छन 
रचरव॑ कवियण रूपगां, गवषण सपप जिम गीत । 
कहेँ मंद तिणनूं सुकवि, अहिगत जथा अभीत ॥ 


भावार्थं--कऋवि लोग कविता मे सपपप की चाल के अनुसार जो वर्णन - 
करते द, उसको सुकवि मछ मय रहित भद्दिगत जथा कहते है । 


( रह ) 
उदाहरण 


सरवर नदियांण सुरसरी सुरतर, सरपां गज ऐरावत सेस । 
सरां नखत रजनीस सांनसर अवनीर्सा ओपम अवधेस ॥ १ ॥ 
पाहण व्रत इग्यारस पारस, सांमत कुसुम कंज सामीर । 
विवुधां गिरां हेमगिरि वासब, वसुघा भूप सिंघा रघुबीर ॥ २ ॥ 
मिण घनुधरां पाथ चिन्तामण, थ्रहां घरम करुणां ग्रहराज । 
ज्यानी कला बीणघर गोतम, सुपहां में रघुबर सिरताज ॥ ३ ॥ 
अंर्थां जतियां लखमण गीता मुनि विहंगा तारक ससि साथ । 
सतियां नाम रामसू सीता, नरपतियां ओपम रघुनाथ ॥ ४ |। 


शब्दा्थें--परा ब्तालाब । पाहणन्‍्पत्थर  सांमत--युद्ध । 
वासब >-३ंद्र । वीणुघर < नारद | तारक--गरुड । 

भावार्थ--चृक्षों में जिस प्रकार कल्पवृत्ष है, नदियों में जिस प्रकार 
गंगा है, सर्पों में जिस प्रकार शेषगण हैं, हाथियों में जिस प्रकार 
ऐरावत है, तालों में जिस प्रकार मानसरोवर है श्रोर नक्षत्रों में जिस 
प्रकार चद्रमा है, उसी प्रकार राजाश्ों में अयोध्यापति रामचद्र जी 
सुशोभित होते हैं।॥ १॥ 


जिस प्रकार पत्थरों में पारस, ब्रतों में एकादशी ब्त, योद्धाश्रों में 
इनुमान; पुष्यों मे कमल, देवताशओ्रों मे इन्द्र ओर पह्ाडों में हिमालय है, 
उसी प्रकार (थ्वी पर राजाओं में रामचंद्र सिह हैं) जिस प्रकार मणियों 
में चिन्तामणि, धनुर्धारियो मे अजुन, ग्रहों में सूये, धर्म में दया, श्ानियों 
में गोतम और नीतियो में नारद हैं, उसी प्रकार राजाओं में रामचद्र 
सिरताज हैं | जिश प्रकार अंथो में गीता, यतियो मे लक्ष्मण, मुनियों से 
शिव, पक्षियों में गरड, सतियो में सीता और नामों में राम नाम है, उसी 
प्रकार राजाओं में रामचद्र सुशोमित हैं ॥ ४ ॥ 


( र६ ) 


आद जथा लच्छन 


रे भ्े 
वरण करे जिण नाम विध, आद्‌ दवा आण। 
क्रम क्रम पछला में कहै, जथा आद सो जाण || 
भावाथे--जिसका वर्णन किया जाय, उसका नाम प्रथम द्वात्ते में 


लाया जाय | फिर क्रम से आगे के द्वालों में वर्णन किया जाय, उपे 
आदजथा सममना चाहिए। 


उदाहरण 


प्रसध नाम इधकार जगजारे माटी पणो, 

अतुल दातार कीरत उजाला | 
भलमवातां चिह-ुँ बेस आणियां भमर, 

वाहरें कंबर अवधेस वाढा ॥१॥ 
तरंगां तुंग अणथाहू आपार तस, 

करे नह नाव उपचार किरिया । 
महण जिण नाम थी चार सो कोस मे, 

तरवरां पांच जिम गिरंदतिरिया ॥ २ ॥ 
घनुष किय भँग मद मले फरसा घरण, 

कीसपत बारूसा ढले काथा । 

मार खल अनेकां बले दस माथरा, 

मोख सर एकद्स दछ्े माथा ॥ 3 | 
दुरद घज दिख गढ़राज कितरा दिया, 

कीगिणां बडम सो अचल कीधी । 
तुब नमो नाथ पुर स्वान सूकर तिका, ; 

देव दुरलभ जिका मुगत दीधी ॥ ४ ॥ 


( २४७ ) 


सिव तिलक चिहुर विध सेस तन मण सरप, 
छत्र नूप अभूषण नरां छाजे । 
सुरंग पाताल मतछोक तीनां सरस, 
राज जस तणो सिणमगार राजे ॥ ५ ॥ 
खलक तारण तरण खां खंडण खतम, 
रोर जण विहंडण सुखद सरसे । 
सियावर तूमसो तुही दाखे सको, 
दूसरो समो बड़ न को दरसे ॥ ६ ॥ 


शब्दार्थं--प्रसध «सिद्ध | इधकार +० अधिकार । जार +> जाहिर 
माटीपणो > स्वामीपन । उजाला > उज्बल़ता | मलम >- अच्छी | अणि. 
यांभमर-+फोजो के भ्रमर | वाहरे ७ धन्य २। तंग: ऊँची | महरणु८-+ 
समुद्र | तखरां > बूक्तों के। पानज>पत्र, पत्ते। मदसले--मानमर्दन 
किया । फरसाधरणु परशुराम । ढले & मारा गया | काथा *5 बलवान | 
घज >> घोड़े ) द्रिव ८ द्रव्य । कितरा >> कितने ही । की गिणां *» कहांतक 
गणना करें। बड़म८वड़प्पन | अचड़ «अचल | चिहुर- केश | 
खलक >> संसार। खतम >> खूब | रोर>-दारिद्र। सको « सब कोई। 
समो बड़ ब्ज्बरावरी का । 

भावाथे--हे अयोध्यापति के पुत्र ( रामचन्द्र ) आप धन्य हैं।' 
आपका स्वामित्व ओर नाम का श्रधिकार जगत में प्रसिद्ध है। श्राप 
का बड़ा भारी दानीपन, कीर्ति की उज्वलता ओर सेना के मंवरापन ये 
चारो बातें श्रेष्ठ हैं ॥ १॥ 

उच्च तरंगोंवाले, अथाह और अपार जलवाले समुद्र में नाव का. 
उपचार कुछ भी काम का नहीं रहता । उस समुद्र मे चार सौ कोस तक 
आपके नाम से वृक्षों के पत्तों की तरह पहाड़ पैरे हैं ॥ २॥ 

आपने ( जनकपुर मे ) धनुष को तोड़ा है, परशुराम के मद का 

५७ 


( २४८ ) 


नाश क्रिया है, वाली जैसे बलवान वंदरों के स्वामी को मारा है, अनेकों 
राक्षरों को मारा है और फिर एक ही वाण चलाकर रावण के दसों 
मस्तक काट गिराये दं ॥ ३ ॥ 

आपने दह्वाथी, घोड़े, द्रव्य, किले और राज्य कितने ही दिये हूँ। उनकी 
गणना कहाँ तक करें। आपने श्रपने बड्प्पन को अचल कर दिया है। 
है नाथ ! आपको नमस्कार करता हैँ | आपने देव-दुल॑भ मुक्ति अयोध्या 
के सूअर कुत्तों तक को भी दे दी है ॥ ४ ॥ 

शिव के तो तिलक रूप में, ब्रह्मा-के केश रूप में, शेष के तन 
रूप में, सर्पो के मणि रूप में, राजाओं के छुत्र रूप में, ओर मनुष्यों के 
आभूषण रूप में आपके यश का :इज्ञार स्वर्ग, पाताल ओर मृत्यु तीनों 
लोकों म॑ सुशोभित हो रहा है ॥ ५ ॥ 

- आप ससार में तरन-तारन हैँ। दुष्टों को मारकर आपने हृद कर 
दी है। आप अपने भक्तों के दारि को नाश करनेवाले हैं ओर आप 
सबको सुख देनेवाले हैँ | अतः हे सीतापते, सब कोई यही कहते हैं कि 
आप जैसे आप ही है। आपके बराबर दूसरा कोई नहीं दिखाई 
पड़ता ॥5॥ ५ 

अंतजथा लच्छन 
अनुक्रम द्वाला आदसूं, विध विध करे विचार । 
मुदी अंत द्वाला मही, अंतसु जथा डउचार ॥ 
भावाथ--श्रनेक प्रकार से वर्णनीय का प्रथम द्वाले से क्रम से 
वर्णन किया जाता है ओर उसका मतलब ( खुलासा ) अ्रत के द्वाले 
में किया जाता है, उसे अंतजथा कहते हैं । 


उदाहरण 
इकबीसे वार नछलत्नी अवनो, छीधी पोरस घार करूर | 
डर वधियों दुजराज अमायो, दर॒प गमायो जिणरों दूर ॥ ९ ॥ 


( २४५ ) 


बाहां बीस तणें भय बंधव, छुले बभीख पनाहाँ लीघ । 
रखे ओट तिणनूं फिर राजा, कनक दुरंग सकाजा कीघ ॥ २॥ 
कीर श्रीध सबरी जिण केता, मन सुध भगत करी अणमाप। 
जांमण मरण भंवण जग ज्हांरों, आवा गमण मिठायो आप ॥ ३॥ 
सेस महेस गणेस सारदा, नारद सुर स्ंधप नर नार। 
पुणे दिवस रजनी शुण तोषिण, पांमें नह चिरतांरों पार ॥४॥ 
गृभ गंजण रिच्छक सरणागत, संताभव भंजण संखार । 
सद्‌ उपमां जितरी तो खाजै, तितरी ही छाजे करतार ॥ ५॥ 


शब्दाथे--वाहांवीस ++ रावण । पनाहा>-शरण | दुरंग दुर्ग । 
अशणुमाप-> बहुत । जामण >> जन्म लेना | चिरतांरो * चरित्रों का । 

भावाथ--जिसन एथ्वी को २१ बार कठिन परुषार्थ को धारण 
कर ज्षत्री रद्दित कर दिया था, ऐसे उस ब्राह्मण परशुराम का द्वदय में 
बढ़ा हुआ दर्प श्रापने दूर किया | १ ॥ 

बीस भुजावाले रावण का भयभीत माई वीमीषण नम्न होकर शरण 
में आया। उसे आपने रखा भें रखा ओर फिर उसे सोने की लका का 
राजा बना दिया ॥ २ ॥ 


शुकदेव, जटायु और शबरी श्रादि कितने ही भक्तों ने आपकी 
शुद्ध मन से बहुत भक्ति की थी। उनका आपने जन्म और मरण होना 
ओर आवागमन मिटा दिया ॥ ३ ॥ 

शेष, महेश, गणेश, सरध्वती, नारद, देवतागण, गंधर्वगण और 
स्री-पुदष आपके गुण रात-दिन गाते हैं | फिर भी वे आपके चरित्रों का 
पार नहीं पाते ॥ ४ |॥ 

है ईश्वर | आप गये के नाशक हैं, शरणागतों के रक्षक हैं ओर 
सत पुरुषों के संसार के दुःखों का नाश करनेवात्ते हैं। संसार में जितनी 
श्रेष्ठ उपमाएँ हैं, वे सब आपको सशोमित होती हैं ॥ ५ ॥ 


( २६० ) 


सुधजथा ल्च्छन 


घुर ह्ाछे परव॑ंध सो, हवाले, हाले, देख । 
आद्‌ अंत निरभाव इक, छखण जथा सुधि छेख।॥। 


भावाथे--प्रथम द्वाले, में जो वर्णन किया जाता है, वही आदि से 
अंत तक के द्वाले, में देखा जाता है | यही शुद्धजथा का लक्षण समझी ॥ 


उदाहरण 


अचघनाथ तोनूँ नमी परम मेटण अगत, 

घर सगत तिरे ते भगत धारें । 
आप पावां पगत बह इलछ ऊपरां, 

तिका गंगा सकल -जगत तारे ॥१ ४ 
तूकभांसी घनुष घरण तारण तरण, 

लिये गत ठीक जे सरण लेबें । 
छुबे तुव चरण परवाह अबनी छिलै, 

दुख हरण सरत जग मोख देवे ॥ २॥- 
कृपानिध भांमणे तूक टालण कुगत, 

मटक जण न्यायते सुगत झेलें । 
परस कदसां चली जुगत भव भूम पर, 

माहसो नदी भव मुगत मेलें ॥ ३॥ 
तारबे अनेकाँ दया महरांण तस, 

गिणां की बड़म अ्रंथांण गाव । 
तो उदक जोयणं भांण छागै तनां, 

पद जिके जीव निरवांण पावै ॥ ४ ।॥। 


। 


( २६१ ) 


शब्दाथं--परम , अ्रगते "5 बड़ी भारी कुगति | धर संगत तिरै-- 
पृथ्वी में शक्ति तैरती है । पगत - नित्य | इल >- पृथ्वी । भामी >- वलि- 
हारी | महरांण > समुद्र | ओयणा>-चरण | '. - 

भावार्थं--दे अयोध्या के स्वामी ! ( रामचन्द्र |) आपको नम- 
स्कार करता हूँ | आप बड़ी भारी कुगति को मिटठानेवाले है। जो मनुष्य 
आपकी भक्ति को धारण करता है, वह उस शक्ति से ( संसार से ) तैर 
जाता है ( इससे बढ़कर तो यह बात है ) आपके चरणों से नित्य जो 
पृथ्वी के ऊपर बहती है, वह गंगा सम्पूर्ण संसार को तारती है॥ १ ॥ 

हे धनुर्धारी ! तारण-तरण ! आपकी बलिहारी हैँ। जो आपकी 
शरण में आता है, वह श्रेंष्ठ गति प्रात करता है। और आपके चरणों 
का स्पर्श कर जिसका प्रवाह प्र॒थ्ची पर बहता है, वह दुःख हरनेवाली 
नदी संसार को मोक्ष देती है ॥ २ ॥ 

है ऊपानिधि | कुगति टालनेवाले। में आपकी बलिदारी हूँ । जो 
आपके सच्चे मक्त हैं, वे शीमर द्वी सुगति को प्राप्त होते हैं । आपके चरणों 
का स्पश करके जो शिवजी की युक्ति से पृथ्वी पर चलती दे, वह सहा- 
नदी गंगा इस संसार से मोक्ष को भेज देती है ॥ ३ ॥ ट 

है दया के समुद्र ! आपने अनेकों को तार दिया है। कहाँ तक 
गणना की जाय। बड़े-बड़े अंथ गुणगान करते हैं | आपके चरणों के 
जल के जिनका शरीर आकर लग जाता है, वे जीव निर्वाण पद प्रात 
करते ै॥ ४ ॥ 

इधक जथा छृच्छण 
कर रुपक ऊपर करे, रीत अवर वतरेक।_ 

इधक जथा सो मंछ इस, वरण इघक विवेक ॥ 

भावाथ--वर्णैनीय का वर्णन रूपकालकार द्वारा करके उस पर 
व्यत्तरिकालंकार रखें । उसे मंछ कवि अधिक विवेक के साथ अधिक 
जथा वर्णन करता है ॥ ला 


( र६२ ) 
उदाहरण चंद्रमा सुंरूपक 


करणमोद्‌ जण प्रकाशक घरण मंजुछ कला, 
तरण बल्लम असो सहज ताजा 
इछा सारी नमें कहें छख आरखो, 
र्यणपत सारखो रामराजा ॥ १ ॥# 
विसंभर जिका आ केस सानां वी, 
उडपति समो बड़ आप वाले 
करें प्रतिपा& ओ ओषधी चकोरां, 
परम थिरचिर जंतु सरब पाले ॥ २॥ 
किते इक जास परकास म्चलोक में, 
छोक त्रिय तूझ परकास छोपें 
कलाधघर तणी घढ बाढ़े षोड्सकला, 
अचल तो वोहोत्तर कछा ओये ॥ ३ | 
प्रभा रवतणी रूँ बघें उणरी प्रभा, 
तूझसू बधे रब अ्रभा तेई 
सुधाश्रव अमर उण कियो नह सांभल्‍्यो, 
कियां तें असर ज्यारीत केई ॥ ७ ॥ 
जोय दिन बीज ब॑दें जगत जेणने, 
रिधू बंदे तने सुजस रोडें । 
तितर गुण इधक बाखांण जे ताहरा, 
जाणजें किसी विध चंद जोड़े ॥ ५॥ 
शब्दार्थ--तरण वल्लम > स्री को प्यारा । आरखो>-परीक्षा करो। 
सारखो +- जैसा । केम >> केसे | मानां > जानें | वती 5 बात । थिरचिर 


अरननक. 


अशनानन, 


संस्पमकबकर 


( २६३ ) 


त्रसस्थावर । रव रवि, सूर्य | दिन बीज>द्वितीया के दिन | रिधू ८ 
हमेशा । रोडे «« एकत्र करते हैं | ताहरा ० तुम्दारे। _ 

भ्रावार्थे--भक्तों को श्रानंदित करनेवाले, श्रेष्ठ कला से एथ्वी पर 
प्रकाश करनेवाले, स्त्रियों के प्यारे और अमृत जैसे श्रेष्ठ स्वभाववाले 
आपको देखकर सम्पूर्ण प्रथ्वी नमस्कर करके कहती है कि देखो, राजा 
रामचन्द्र चन्द्रमा के समान हैं ॥ १ ॥ 


विश्वमर (विश्व का भरण-पोषण करनेवाले ) हैं, वे चन्द्रमा 
के सहश हैं यह बात कैसे मानी जाय ? यह चन्द्रमा तो ओषधि और 
चकोरों ही का पालन करता है ओर रामचन्द्र तरस और स्थावर दोनों 
प्रकार के सब प्राणियों का प्रतिपालन करते हैं ॥ २ ॥ 

चन्द्रमा का प्रकाश तो केवल मृत्यु लोक मे ही है ओर आपका 
प्रकाश तीनों लोकों का उल्लघन कर जाता है। ओर चन्द्रमा की सोलह 
कलाएं. तो घटती बढ़ती रहती है; पर आपकी बहत्तर कला भी' 
अचल सुशोमित हैं ॥ ३ ॥ 

उसकी ( चद्रमा की ) प्रभा तो सूर्य की प्रभा से बढ़ती है और सूर्य 
की प्रभा आपके बृद्धि को प्राप्त होती है। उस सुधाश्रव-श्रम्तत के मरने 
( चंद्रमा ) ने किसी को अमर किया, यह बात तो सुनने में नहीं 
आई । और आपने कितनों ही को अमर किया, यह प्रसिद्ध है ॥ ४॥ 

इस चद्रमा को तो द्वितीया के दिन ही देखकर ससार नमस्कार 
करता है । ओर शआ्आपको बारंबार नमस्कार करते हैं और आपके यश 
को एकत्र करते हैं। आपके गुण उसके गुणों से अश्रधिक कहते हैं। 
वो फिर आपको चद्गमा के बराबर कैसे सम || ५ | 


दूजो गीत 


ध्यावै नर नृपत नृपत सुर ध्यावै, सुर ध्यावै इंद्रादि सघीर। 
ध्यावै इंद्र रुद्रादिक धारण, रुद्र तने ,ध्यावे रघुबीर ॥ १ | 


( २६४ ) 


सेबें पुरुष सुपद्द पह सुमनस, सुमनस सेवें सुरप सुबेस । 

५ 6 ५ गा 

सेव सुरपतादि उर ईसर, इसर तो सेवे अवधेस || २॥ 
मनुष्य नमें भपत पत'सुमनां, सुमन नमें मघवा ससमाथ । 
मधघवा नमें अनाद महेसुर, नमें महेस तने रघुनाथ ॥ ३॥ 
नर नूप अमर इंद्र अयनेता, ऋम क्रम चाहां करो सकाज । 
सफल करण बंछत सगढारां, तो हाता रघुकुल सिरताज ॥ ४॥ 


शब्दाथ--छुपह >> राजा । पह-राजा | सुमनस --देवगण | 
सुरप -+ इन्द्र | ईंसर 5 ईश्वर, महादेव | सुमनां -+ देवतागण । चयनेता+ 
तीन देवता--त्रह्मा, विष्णु, महेश । 

भावा्थ--मनुष्य तो राजा का ध्यान करते है। राजा देवताओं 
का ध्यान करते हैं। देवगण घेर्यवान्‌ इद्र का ध्यान करते हैं | इंद्र 
मदह्ददेव का ध्यान करते हैं और हे रामचन्द्र ! महादेव आपका ध्यान 
करते हैं॥ १ ॥ 


मनुष्य तो राजा की सेवा करते हैं, राजा देवताओं की सेवा करते 
हैं, देवगण श्रेष्ठ इंद्र की सेवा करते हैं, इद्र हृदय में महादेव की सेवा 
करते हैं और है अयोध्या-पति रामचन्द्र ! महादेव आपकी सेवा 
करते हैं | २॥ 

मनुष्य तो राजा जो नमस्कार करते हैं, राजा देवताओं को नमस्कार 
करते हैं, देवगण इद्र को नमस्क्रार करते हैं क्योंकि वह समर्थ हैं | इन्द्र 
अनादि मदेश्वर को नमस्कार करते दें ओर है रघुनाथ ! महादेव आपको 
नमस्कार करते हैं || ३॥ 

मनुष्यों की तो राजा, राजाओं की देवता, द्रेवताओं की इद्र श्रोर 
इंद्र की ब्रह्मा विष्णु और महेश क्रम-क्रम से इनकी इच्छा पूर्ति करते है। 


है रघुकुल सिरताज ! ( रामचन्द्र |) आपके द्वाथ से सबके मनोवाछित 
कार्य सिद्ध करते हैं ॥ ४ ॥ 


( २६५ ) 
समप्त जथा ल्ृच्छन 


कर रुपक वरणण करे, परसंगी गुण पेख | 

जस रघुवर कर समजथा, वरणें मंछ बिसेष ॥ 

भावार्थ--जिसका प्रसंग चल' रहा हो, उसमें रूपकालंकार 
करके रामचंद्र के यण् का वर्णन किया जाता दे उसे मंछ कवि सम 
जथा कहते हैं । 


उदाहरण 


सारा बज्रहमंड इकोसा सूबा, पुरंद गुणां सूबायतपुर । 
खंड दीप न्यारा दछ खोयण, सित्तर खान, बहोचर सूर ॥ १॥ 
विधसु उजीर, महेसुर बगसी, दीप धीर धरम सिकदार । 

. चित्र गुप्त धुरंधर चायां, दफततर नवसंदा दरबार ॥२॥ 
जालमनिधां सिधादि खजाना, परगह सुर इंद्रादिक पेस । 
आगल बले नार्ँमह ओघी, हुकम प्रमाण रहे हमेस ॥ ३॥ 
रैयत पवन छाख चोरासी, जीव अजीव जिता जग जाल । 
सावचेत इसडो फिर साहिब, पल पत्र व्यां करने प्रति पाल॥ ४॥ 
राजा ईँक ,रंकनूं राजा, दिछ चाहे बज्यूँ करे दुवाह। 
अइयो राम ! विडृद अणथाहां, पतसांहा सिर हरपतसाह।॥ ५ ॥ 

शब्दार्थे--पुरंद +5 इन्द्र । सूबायत - सूवेदार। खोयण « अक्षौ- 

हिणी सेना । उजीर > वजीर, मत्री | वगसी > सेनाक्नायक | घिकदार ८ 

कोतवाल। घुरंधर-+होशियार | चावा “प्रसिद्ध । नवसदा «लेखक, 

कक, सरिश्तेदार । परगह सभा | पेसल्‍|सेवा में उपस्थित । 
आगल ज््ञागे । ओदी «बादशाह के उस सेवक को कहते हैं जो 
बादशाह की आज्ञा से किसी को छेने जाता है श्रौर उसे अपने साथ 


( २६६ ) 


लेकर दरबार में उपस्थित होता है। सावचेत « सावधान । दुवाह न्व दोनों 
बातें । अश्यो है, संवोधन । 

भावार्थ--यह सम्पूर्ण त्रद्मांड तो २१ सूवा है गुणी इन्द्र सूवेदार 
है। खड द्वीप श्रक्नोहिणी सेना ये सत्तर खाने ओर बहत्तर सूर हैँ । ब्रह्मा 
मंत्री हैं, महादेव सेनापति हैं, घेय॑वन्त, घर्मराज कोतवाल दे, चतठ॒र 
चित्रगुतत आपके दरवार का ग्रतिद्ध नवसंदा है ॥ १ ॥ 

अष्ट सिद्धियों और नव निधियों को बड़े-बड़े खजाने समम्तों, सभा 
में इन्द्रादि सम्पूर्ण देवता सेना में द्वाजिर रहते है और नवोग्रह सवंदा 
आशानुसार ओदी का कार्य करते दे ॥ २॥ 

चौरासी लाख जो पवन हैं श्रोर संसार में चराचर जितने प्रायी 
हैं, वे सच प्रजा हैं। ओर फिर उनका स्वामी ऐसा सावघान है कि उनका 
पत्न-पल में प्रतिपालन करता है ॥ ३ ॥ 

है राम, आपका विरद्‌ अथाह है| आप वादशाहों के भी वादशाह 
हैं ओर आप 'राजा को रंक? और रंक को राजा करते हैं जो मन कीः 
इच्छा होती है, दोनों वार्ते-करते हैँ ॥| ४ ॥ 


न्यूनजथालच्छन 
ञ्े 4 $ 
घुर छाले रचना घरे, मंछ करे परमांण । 
करे जिकणसूं न्यूमक्रम, जथा न्यूनसोजाण ॥ 
भावारथ--मंछ कवि कहते हैं कि जहाँ प्रथम द्वाले में वर्णन का 
जो प्रमाण किया गया हो, आगे उससे न्‍्यूद वर्णन किया गया हो, वहाँ 
न्यूनजया समस्तो | 
उदाहरण 
क॒णां मेह सावण कुशछ कवण ग्रिणती करे, 
उड़े पंखी कवण जाय भासे | 


( २६७ ) 


इसो तेरू कवण फाड आवबे उद्घ, 

लछीवर कबण नर पाछ छामे॥ १॥ 
तबें कुण मेघ पर्र्माण चूंदा तणो, 

जिंदे खा कवण असमांग जावे । 
तोय पैराककुंण मांह बारध तिरे, 

पुरुष कुंण ताहराचिरत पावै ॥ २॥१ 
गहर मतबंत छुंण मेंह छांटांगिणें, 

सेदवे कण नम आप भाणे। 
जोरवर कबण सौपंड हलंघे जलघ, 

जगतपत तूझ गव कबण जाणें॥ ३॥ 
कही विघ हुवे तहतीक बरषा कणा, 

बले परसे अजरस कहे किणवार । 
तोयघर कदाबित पार छंघे तऊ, 

अभू गुण ताहरा न छामे पार ॥ ४॥ 


शब्दार्थ--कणा >> कण, यूँद। श्रामे «आकाश | तेरू «तैरने-- 
वाला । छछीवर * लक्ष्मीपति | पैराक « तैरनेवाला। आपभाण ८ पत्ती + 
तहृतीक * निश्चय | पेंड - पावडे, डग | अश्ररख 55 आकाश । 


भावाथे--श्रावण के मेघ की बूँदों की कौन चतुर गणना करू 
सकता है ! कौन सा पक्षी आकाश में जाकर उड़ सकता है ! ऐसा 
कौन सा तैरनेवाला है जो समुद्र को पार कर सकता है! हे लक्ष्मीपति' 
रामचन्द्र ! कौन मनुष्य आपके गुणों का पार पा सकता है॥ १॥ 


कौन सा मनुष्य मेघ की बूं दों का प्रमाण कह सकता है ? कौन साः 
पत्ती हुठ करके आसमान में जा सकता है। कौन सा जल में तैरनेवाला- 


( र६८ ) 


समुद्र में तैर सकता है ? और कौन सा मनुष्य आपके चरित्रों का पार 
पा सकता है ॥ २ ॥ 

कौन सा गंभीर बुद्धिवाला मनुष्य मेघ की दूँदों को गिन सकता दे! 
कौन सा पक्षी आसमान को भेदन कर सकता है! ऐसा कौनसा 
बलवान तैरनेवाला है समुद्र को उलांग सकता है ? और हे जयतर्पात ! 
आपकी गति कौन जान सकता है १ | ३ ॥ 

किसी प्रकार से मनुष्य मेघ की बूँदों का निश्चय कर ले, किसी 
समय आकाश को पक्षी स्पर्श कर छे, और कदाचित्‌ मनुष्य समुद्र को 


पार कर ले, किन्तु हे प्रभो ! आपके गुणों का पार नहीं प्राप्त किया जा 
सकता ॥ ४॥ 


दूजो भेद इणनूं लुप्तनथापिण कंहें थे 

कह पीचे कवण समंद विण कुंभज, अचे कवण जहरविणईस । 
उ्रिमबण जीत भसुरपत जिणतूं , दले कवण तो बिण जगदोस॥ १॥ 
घारे उदर अगस्त पयोधर, जाले काछकूट जोगेस । 
जोरांवरां बीस भुज जेहा, घडचे सोतूद्दिजन अवधेस ॥२॥ 
सोखे सुनिद जलछाहलर सायर, संकर गहे हछाहछ संघ । 
राधघव तुझे बिनां रावणरा, काटे कुण दूजो द्सकंघ ॥श॥ 
वारघ मुत्ति पीधो अ्ंबक विष, जिके प्रकट दरसे जगजांण । 
दे रीठां नीठां ते दाणव, दीठा सो न भजूं दइवांण ॥8॥ 

शब्दाथ--कुमज * अगस्त ऋषि । अचै >खाना । जोगेस-- 


महादेव । धडचैज"-मारे । त्रंबक"-शिव । रीठां>दड | नीठा 
न्‍नाश किये। 


भावार्थ--( मंछ कवि ईश्वर से पूछता है ) हे जगदीश ! यह 
'कहिये | अग्रस्त ऋषि के बिना, समुद्र कौन शुष्क करता १ मद्गदिव के 


( २६५ ) 


बिना जहर कौन खाता ! और आपके बिना निभुवन को जीतनेवाक्ते 
रावण को कोन मारता १ ॥ १॥ 

है अयोध्या के स्वामी ! श्रगस्त ऋषि ने समुद्र को अपने उदर में 
धारण कर लिया, मद्दादेव ने जहर को भस्म कर दिया और आपने 
बलवान बीस भ्रुजावाले रावण को मारा ॥ २ ॥ 

है रामचन्द्र ! अगस्त ऋषि ने बड़े भारी समुद्र को शुष्क कर दिया, 
महादेव ने इलाइल जद्दर को ग्रहण कर लिया औद्दट आपके बिना दूसरा 
ऐसा कौन है जो रावण के दस मस्तक काटठता ॥ ३ ॥ 


अगस्त मुनि ने तो समुद्र को, और महादेव ने विष को पी लिया है। 
फिर भी वह समुद्र और विष संसार में दिखलाई पड़ते हैं। दे दश्वाण !' 
( रामचन्द्र ! ) आपने दंड देकर राक्षण रावण को जो मारा वह आज 
तक दिखाई नहीं देता || ४ || 
इति जया 
अथ निसानियां 
. दोहा 
जथा इश्ग्यारहद जेणमें, रची सतुत ऋविराव ) 
द्ादस नीसाणी दखूं, भुप अवध परभाव || 
भावाथ--सरल ही है। 
शुद्ध निशाणी लक्षण 
कल तेरह फिर दशकछा, दे मोहरे गुर दोय ।' 
कली एक ते बीस कछ, शुछू निसाणी सोय ॥* 


भावा्थ--शुद्ध निवाणी वह होती है जिसमें पहले तेरह मात्राएँ 
झौर फिर दस मात्राएँ इस प्रकार २३ मात्राएँ प्रत्येक पद में होती हैं और 
त॒ुकांत में दो गुरु होते हैं । 


( २७० ) 


उदाहरण 
सिंघ अजा सामठ खलल पीचे इक थाला, 
तसकर दवे उल्क ८्यूँ ऊँगां किरणालां। 
०. जे 
पडीन छेड पारकी चिहँवरण विचाला, 
न 
ऐसा राज करे अवध दशरथ नृपवाला ॥ 


शब्दार्थं--अजा «बकरी | सामल ७» एक साथ । किरणाला _+ 
सूर्य । पारकीं ८ श्रन्य की | विचाला *« मध्य में । 

भावाथे--अयोध्या के स्वामी दशरथ ठप के पुत्र इस तरह राज्य 
करते हैं कि उनके राज्य में सिंह ओर वकरी एक साथ पानी पीते हैं । 
जिप्त प्रकार सूर्योदय से उल्लू छिप जाते हैं, उसी प्रकार उनके राज्य में 
चोर दब गये हैं. ओर चारों वर्णों में--व्राह्मण, क्षत्री, वेश्य और शाद्दों 
में--कोई दूसरे की गिरी हुई वस्तु नहीं उठाता । 


गरवत निसाणी लक्षण 


तेरह कल कर दस तबे, छघु ढुइ मोहरे राय । 
कहे निसाणी मंछ कवि, सों गरवत द्रसाय || 
भावाथ--सरल ही है ! 


उदाहरण 
हृढ़ प्रताप आहूंदिसा पसरे भवनी पर | 
द्वितू कमछ फूले विहृद्‌ भाव चक्र हणभर ॥ 
निस जनीत कहूँ लेस नह तह के दुख तीमर । 


सूरजकुछ सूरज तपें बड़ तेत सियावर ॥ 


शब्दाथ--पसरै --फैला है । चक्र-समा । तहके «भयभीत 
हो गये । 


( २७१ ) 


भावाथ--वूर्यकुज्ञ के सूर्य बड़े तेजघारी सीतापति इस तरह तप 
रहे हैं--आपका दृढ़ प्रताप पृथ्वी पर आठों दिशाओं में फेल रहा है 
'जिसले मित्र, दास ओर सभासदरूपी कमल प्रफ॒ुल्षित हो गये हैं और 
अनीति रूपी रात्रि ओर दुःख रूपी अंधकार भयभीत हो गया है। उसका 
कहीं नामो निशान भी नहीं है। 


निसाणी गध्धर लक्षण 
दस भठकछ कर सांकछ दीजै, चवदे माला फेर चवबीजे। 
महदरे जिणरे मगण मिलावे, गध्धर सो नीखाणी गाबें ॥ 
भावाथ--सरब ही है । 
उदाहरण 


पजिंण पुर चुपराजे अवरन गाजें केवछ मेघ घरायंदा । 

सब रहे ठिकाणे हुकम प्रमाण, सारुत मते चलाइंदा ॥ 

कालाद जराण भय नहिं भाण भय दुज दीना लायंदा । 

राघव राजिन्दा भ्वधति नंदा, अेंसा राज दिपा यंदा ॥ 

भावाथे--राजा रामचद्र ने अपना राज्य इस ,प्रकार सुशोमित 
कर रखा है कि निन्‍्दा तो वृद्धि को प्राप्त होती ही नहीं है. और शहर में 
सब शांति से रहते हैं | कोई गर्जना नहीं करता, केवल मेध ही गर्जना 
करता है| सब आशानुसार अपने अपने स्थान पर रहते हैं, केवल हवा ही 
अपने इच्छानुतवार चलती है। और काल आदि शर्नओं का कीई 
भय नहीं रखता, केवल ब्राह्मणों श्रौर गरीबों से भय खाते हैं। 


निसाणी पेडी लच्छन 


सज ठार्‌दद कछ सोले सोलै, झट सांकल तिण मांहिज बोले । 
पुन चचदें मगणांत पुणीजें, गुणियण पेडी जिका गुणीजें ॥ 


१० पा० उपराज। 





( २७२ ) 


भावाथ--जिसके प्रत्येक पद में अ्रठारह, सोलह भौर सोलइ 
मात्राएँ सजाकर श्रनुप्राथ मिलाया जाता है और फिर अंत में मगण' 
सहित १४ मात्राएँ कद्दी जाती हैं, उसे गुणवान पेडी निसाणी कहते हैं | 


उदाहरण 


जिण रइयत सात सुर्खा सरखई, सातू इत भीत नहकाई, 
निजद॒छ गवण अगम कर दोरघ बेरत नगर णरंदा है / 
पट रित ही सफल कुछुम वन द्रखत, पटदह्दी साख उपाबे हरषत । 
बारह मास सदा सन भाया पावस पूर मरंदा है ॥ 

विध हर इंद्रादि थपेथिर थाणां, तज २ सुण बसे गिरवाणां, 
ते नर ध्यान धरे निसवासर जे २ सबद ररंदा दें + 

सर सातूँ दीप नर्ऊँ खंडभारी, फेडी उत्नल क्रोत अफारी । 
दुसरथ नंद अवघपुर नायक ऐसा राज करंदा है ।? 


शव्दाथ--रइयत *ब प्रजा | अगम * श्रगम्य | अरंदा ज्शत्र 
थाणा जस्थान-स्थान पर। ररंदा हैल कहते हेँ। अफारीः-अपार । 

भावाथ--राजा दशरथ के पुत्र ओर अयोध्या के स्वामी रामचंद्र 
इस प्रकार राज्य करते हैँ जिससे सातों द्वीप समुद्रों में और नवों 
खंडों में बड़ी भारी कीति फेल रही हैे। आपके राज्य में प्रजा सातों 
सु्खों को प्राप्त है और प्रजा को सातों ईतिका भय नहीं है। और 
अपनी फोज को अग्रम्य स्थानों पर भेजकर शत्रओं के बड़े-बड़े नगर 
चेरते हैं। घट ऋतुओं में वन के बृक्षों के फल-फूछ आते हैं. और 
छुओं शाखें उत्पन्न होती हैं. श्रौर बारहों महीने मन-इच्छित वर्षा होती' 
है । ब्रह्मा, शिव, इंद्रादि देवता स्थान-स्थान पर स्थापित हैं। देवतागएः 





के 


१. उर पाठन्तर ॥ | 


( र७छ३े ) 


स्वर्ग छोड़कर वहाँ आ बसे हैं, और मनुष्य रात-दिन उनका ध्यान 
लगाकर जय-जय शब्द का उच्चारण करते दें । 


निसाणी सिर खुली लच्छन 


केल द्वादस विसराम कर, मोहरा तठे मिलाय । 
नव कछ फिर ऊपर निरख, सिर खुल्ली सरसाय ।॥। 
भावाथे--सरल दी है । 


उदाहरण 


नाचे मोर निहारे अरहिफण ऊपरे, 
मूषक सीस न धारें धात संजारियाँ । 
माहोमाइ न मारे बैर बुन्यादराँ, 
ऐसे तेज झकार राजे रघुपति ॥ 
शब्दाथे--मंजारियाँ >- विज्लियाँ | माहोमाह + आपस में। बुन्या- 
दर्रों » परंपरा का। 
भावार्थ-रामचंद्र अपनी प्रतापमान आकइति से ऐसे सुशोमित हो 
रहे दे कि उनके राज्य में मयूर सर के फण के ऊपर ऋृत्य करता हुआ 
दिखाई पड़ता है, विज्लियाँ चूहे के मस्तक पर घात ,नहीं करती हैं | 
जिनका परंपरा का वेरमाव है वे आपस मे किसी को मारते नहीं हैं | 


निसाणी सोहदणो लच्छन 
कछ तेरह षोडस कछा, गुरमोहरा ढुयगाय । 
सो नीसाणी सोहणी, बेदग कहे बणाय ॥ 
भावाथ--प्रत्येक पद में प्रथम तेरह मात्राएँ और फिर सोलह मान्राएँ: 


तथा तुकांत में दो गुरु रखकर, पंडित लोग सोद्णी निसाणी कहते हैँ । 
५८ 


( २७४ ) 


उदाहरण 


फिरे नचीता ग्वालिया गायाँ सिंघ करें रखवालो । 
निघडक एण पिछंग सेँ दावालेग लगाकर जाछी ॥ 
चिडिया आद विहंग बन बाजोँ हूत हसे दे ताछी । 
बघे गरीबाँ बल इधऊक ऐसी धाक सियावर वाली | 


शब्दाथं--नचीता >> निश्चित | निधडक +« भय रहित । एस ८ 
हरिण | पिलंग -- शिकारी कुत्ता | आली “* छेड़कर | 

भावाथ--सीतापति रामचंद्र की ऐसी धाक है कि गौ चरानेवाले 
निश्चित होकर घूमते हैं ओर गायों की रत्ता सिह करते दें । हरिण भय 
रहित होकर शिकारी कुत्तों को छेड़कर उनसे दावा लेने लगा है। चिड़ियाँ 
( पक्तीगण ) वन के बाज से ताली दे-दे कर इंसती खेलती हैं। और 
गरीब मनुष्यों का बल बहुत बढ़ रहा है। 


निसाणी रुपमाला लच्छन 
सोरठा 


सोछह्‌ कल विसराम, करो बढे सोलह कछा। 
मोरा भगण तमाम, रूपसाक इंण विध रचो ॥ 
भावाथ--वरल है। 
उदाहरण 
वामण चार वेद के बकता, आागम दष्टी ग्याँन धुरंघर । 
साहुकार सको घजव॑घी दूजी जात अलेप कुरंदर | 


सारा ही सुखपूर विचार निंद्त और नरेस उरंदर । 
ऐसी राम अ्भा जिस भागे देखत लागे सहज पुरंदर ।। 


( २७५ ) 


शब्दार्थें--बामण *»व्राक्षण । घजवंधीर- ध्वजावंध ( जिसके पास 
एक करोड़ रुपया होता है वह अपने मकान पर ध्वजा लगा सकता है, 
जितने करोड़ रुपये हों उतनी ह्टी ध्वजाएँ चंधाई जाती हैं ) कुरंदर *« 
दरिद्रता । सहज “ इलका, तुच्छ | पुरंदर> इद्र | 

भावारथ--त्राक्मण चारों वेदों के वक्ता, शास्त्रों में नजर रखनेवाले 
और ज्ञान में प्रवीण हैं। सभी सेठ साहूकार ध्वजाबंध हैं और अन्य 
जाति वाले भी दरिद्रता से निलिस हैं। सभी मनुष्य सुख से रहते हैं, 
और अपने द्वदय में और राजाओं की निंदा करते हैं| इस प्रकार की 
रामचद्ग की प्रभा है कि जिसके संमुख इंद्र भी त॒च्छ है | 


निसाणी म्रारु लच्छन _ 


कल पोडस द्वादस करे, म्होरे दुगुरु मिलाय । 
मारु निस्राणी तिंह मुंणें सुकब मंछ सरसाय ॥ 


शाब्दा्थ--मुण ब््कहते हैं । 
भावार्थ--सरल हे । 


उदाहरण 


धाम घाम जग होस बेद धुन रिष अमिराम ररंदे। 
दयावंत्त अच साह मोम दिल, दवित परपीड हरंदे ॥ 
पवन अबर जिह सुखी अपारों घन गृह पूर धर॑दे । 
अदछ नीत जगजीत अयोध्या रघुवर राज करं॑दे | 


शब्दार्थ--रिष - ऋषिगण | साइज-साहूकार। तामज"-तमास । 

भावार्थं--घर-वघर में यज्ञ ओर हवन होता है ओर ऋषिगण सुंदर 
वेदध्यनि कहते हैं। सव साहुकार दयावंत, मोम के सहश दिल वाले और 
ह्तिषी हैं। वे दूसरों के दुःख इरते हैं। वायु औरद्ी प्रकार का है, जिससे 


( २७६ ) 


अपार सुख द्वोता दे | सबके घरों में पूर्ण धन रखा हुआ है। न्याय और 
नीति से ससार को जीतकर रामचंद्र अयोध्या में राज्य करते है । 


निसाणी सिंहचली लच्छन 
दोहा 


प्रोढ़ गोतरी रीत पढ़, ले पद सिंघविछोक । 
सीहचली जिणरन समझ, आाखे कवि रसओक |! 
शब्दार्थं--सिंघविलञोक ** सिंहावलोकन | ओक **«स्थान । 
भावाथे--रस के स्थान पर कविगण, प्रोढ़गीत के पद लेकर 
सिंहववलोकन कर जो छद बनाते हैं, उसे पिंहचली निसाणी कहते दे | 


उदाहरण 
रघुबँंस नायक क्रोत जिणरी कवण वरणे साज । 
कुण साज वरणे क्रीतव जो नर उद्घ बंधे पाज ॥। 
दूध पाज बंधे कवण ल्ाबें उतर मारग छेह । 
मग छेह उत्तर करे गिणती दूँद सावण मेह ॥। 
भावाथ--रघुवंश नायक रामचंद्र की कीति का कौन वर्णन कर 
सकता है १ कौन मनुष्य कीर्ति का वर्णन कर सकता है ! वह मनुष्य जो 
समुद्र के पाल बाँघ सके । समुद्र के पाल कोन बाँध सकता है १ वह णो 
उत्तर दिशा के मार्ग का अंत ले सके । उत्तर दिशा के मार्ग का कौन 
अंत ले सकता है १ वह जो आावण के भेधों की बूँदों को गिन सके | 
अर्थात्‌ रामचंद्र की कीर्ति का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता | 
निसाणी भ्रोंगर लच्छन 
कला अठारह चव॒द्‌ कछ, मोरा कर सगणाँण । 


कहे निसाणी मंछ कवि, फ्रीगर जिका सुजाण ॥ 
भावाथ--परल है | 


( रेछ७ ) 


उदाहरण 


खटतीसूँ बंस तणा खितधारी विम्रह रूप बरारा है । 

धू नामें भाय करे निजराणोँ ले धन जिके घरारा है || 

घर धर का हूँत चहुँ चक धूजें दिल खछ पढ़े दरारा है। 

कबसत्यानंद जसी का रेणा ऐसा तेज करारा है।॥ 

शव्दार्थ--खितघारी »« क्षत्रिय | बरारा -- जबरदस्त | धू « मस्तक । 
निजराणा -- नजर, भेंट । धरारा *«पृथ्वी का। घर ८ देह। घरका*_« 
भय से | चक > दिशा । दरारा > छिंद्र | रैणा 5८ पृथ्वी । 

भावार्थ--कौशल्या के पुत्र रामचद्र का प्रृथ्वी पर बड़ा भारी तेज 
दे | उनके यहाँ छत्तीसों वश के युद्ध मे बड़े तेज है ( जबरदस्त हैं. ) 
सब पृथ्वी के धन को लेकर और मस्तक नवाकर उन्हे भेंट देते हैं। 


उनके मय से चारों दिशाएँ कपित होती हैं और दुष्टों के द्वृदय में 
छिंद्र हो जाते हैं। 


निसाणी दुपिला लच्छन 
+ चबदे ञ्े ह 4 
कछ 'चवदे भरु नव करे, गुरु लघु अंत गिणंत । 
मोरा दुय इक पद्‌ मिले, सो दुसमिल्ाा कवि संत ॥ 


भावाथ--दे कवि संत, उसे दुमिला कहते हैं, जिसके प्रत्येक 
प्रथम पद में चौदद मात्राएं ओर उसके आगे नव मात्राएँ होती. है, अंत 
में गुरु लघु होता है ओर एक पद में दो तुकात मिलते हैं अर्थात्‌ चौदह 
मात्रा का और नव मात्रा का तुकात मिलता है। 


उदाहरण 
दंड धजा के दोत दार धनुबंका धार। 
पछ छ सास पुणजे पुकार, छंद मद्रा सार ॥ 


( २७5८ ) 


चोरी परचित हरण नार नर जोरी नार | 
ऐसा राज करे उदार कचसल कंबार |। 
शब्दार्थं--दार-- दाद, लकड़ी | पल छ सास >+पद्‌ श्वास का एक 
पल । मदरा > मदिरा, शराब; छंद विशेष | 
भावार्थ--कौशल्या के पुत्र रामचंद्र ऐसा उदार राज्य करते दूँ 
कि उनके राज्य मे दंड तो है द्वी नहीं, केवल न्वजा में लकड़ी का दंड 
है, बाँकपन केवल घनुष ने धारण क्रिया है। किसी की भी वहाँ पुकार 
नहीं हैं | केवल एक पल के पद्‌ श्वास ही की पुझार है | शराब का वहाँ - 
नाम भी नहीं है, केवल मदिरा नामक एक विशेष छुद ही दे । चोरी 
केवल दूसरों के चित्त के दरण करने की है; और ज्री-पुरुषों की जोड़ी ही 
देखी जाती है; अर्थात्‌ सब स्रो-पुष्ष की जोड़ियाँ समान वयसत 
की दें, वाछ-वृद्ध की नहीं है । 


निसाणी वार लच्छन 


कर पहली पनरे कछा, पनरे अबर पग्रवेस । 


रगण अंत मोरे ररे, वार निस्राणी वेख ॥ 
ए 
भावाथ--सरल है | 


उदाहरण ह॒ 


सेवें ससि सूरज इंद सिव त्रद्यादि अहम बुंदारका । 

जंपे दुय रसण हजार रू हरिगुण नित सीस हजारका ॥। 

कह कह सह्द थका मंछ कहे पंडत जन वारापार का ! 

वरणन कर कासूँ वरणऊँ, कवसरछजिंद राजकैंवार का ॥ 

शब्दाथं--बंदारका ++ देवगण । वारापार का +-सब स्थानों के । 

भावाथ--मंछ कवि कहता है कि जिस कौशल्या के पुत्र 
रामचंद्र का यश सूर्य, चंद्र, इंद्र, शिव, ब्राह्मण, ब्रह्मादि देवगण, सक 


( २७९ ) 


स्थानों के पंडित और दो इजार जिह्ा से शेषनाग नित्य कहते हैं और 
सब कह कह कर थक ज़ाते हैं, उनका वर्णन में किस प्रकार कर 
सकता हूँ ! 


इति निसाणियाँ 


अथ कुंडलिया 


कुंडलियों जात भडउलट 


आहूँ दिस वरते अदुछ, राघववाले राज । 
सीख सम्नापे सोहडा, कर मन वंछत काज ॥ 
काज मन बंछता पूर सगला किया। 
घबल दरि दुरग धन देस कितरा दिया ॥ 
कीघ णभर निकंटकू जीत रावण जिसा | 
जमी पग फील जिम, दबे आठू दिसा।। 


शब्दाथ--सीख +- शिक्षा । समाँपै «देते हैं। सोहडा ०» योद्धाओं 
को | घवल +- श्रच्छे महल । दुरग ८ हुर्ग । 

भावाये--रामचंद्र का राज्य आठों दिशाओं में फैला हुआ है । 
वे सब योद्धाओं को शिक्षा देते हैं; सबके मनोवांछित कार्य पूर्ण फरते 
हैं। रामचद्र ने कितने दी महत्न, दुर्ग, धन और देश उनको दिये हैं। 
रावण जैसे बैरी को, जिससे दिशाओं के हाथियों के समान पृथ्वी दबी हुई 
थी, जीतकर उन्होंने सबको निष्कटक कर दिया | 

विशेष--अंथकर्त्ता ने कुडलियों के लक्षण नहीं लिखे। अतः जो 
कुडलियाँ आई हैं, उनके लक्षण क्रम से लिखे जाते हैं। उक्त 'कऋडउलट? 
कुडलिया में प्रथम तो दोहा और फिर बीस-बीस मात्रा के चार पद होते 


( रे८० ) 


हैं ओर चौथे पद को पाँचवें पद में उल्ट देते हैं। जैता ऊपर 
उदाहरण में है 


कुंडलियो राजवट 


सियवर राज समापिया, पाट अवध लव पेख । 
कुस मे समप कुसावती, बंघव सुतताँ विशेष ॥ 
बंधव सु्तों विशेष, दोय खुत भरत सुदृत्तिय | 
तक्षक ने तखसली, पुकर नें पुक्तर वत्तिय ॥ 
अंसी लिखमण ऊभय, आंगद नगरी अंगद ने । 
चंद्रकेत चंद्रवती, सच्रपण सुताँ सुखद ने ॥ 
कनव॒ज सुवाह सन्नुधात कर पति मथुरा इस थापिया । 
इण भाँत मंछ कह जाठही सियवर राज समापिया )) 


शब्दाथ--समप न समपंण करके । तखसली *बतक्तशिला । 
पुकर -- पुष्कर | पुक्करवत्तिय ८ पुष्करावती | अंसी पुत्र | सुखद-- 
शन्रुन्न के पुत्र का नाम | 

भावाथ--मंछ कवि कहता है कि सीतापति ( रामचंद्र ) ने इस 
प्रकार आठ राज्य आठों को दिये--श्रयोध्या का पिंहासन लब को 
ओर कुश को कुशावती नगरी दी । ओर माइयो के पुत्र--दो भरत के 
तक्षुक ओर पुष्कर थे, उन्हें तत्नुसिला औ्रर पुष्करावती, लक्ष्मण के दोनों 
युत्र--अगद ओर चंद्रकेतु को अंगद नगरी और चद्रावती, शत्रन्न के 
दोनों पुत्र--सुखद और सुवाहु को कन्नोज और मथुरापति स्थापित किया। 

विशेष--उक्त राजबठ कुंडलिया में प्रथम दोहा, फिर २४ मात्रा के 
छः पद होते हैं| प्रथण और अतिम पद का चौथे और पाँचवे पद का 

सिंहावलोकन होता है | 


( २८१ ) 
शुद्ध कुंडलियो 


जीव उधारे जगतरा, किता सुधघारे काम । 
भार उत्तारे भूमरों, घणी पधारे घास ॥ 
घणी पथारे धाम, सुजस खाटे जगसारे । 
राज कियो बड रीत, गिणे त्रष सेंस इग्यारे ॥| 
रह्मया जिते रघुराव, घरम मरजादा धारे। 
आप पघारत जोक, अवधपुर जीव उधारे ॥ 


शब्दाथ--खादे « फैलाकर । त्रष «वर्ष । सेंध » सहस । 

भावार्थ--ससार के जीवो का रामचंद्र ने उद्धार किया तथा और 
मी कितने ही कार्या का सुधार किया। स्वामी ( रामचंद्र ) भूमि 
का भार उतारकर अपने स्थान पर पघार गए. | संपूर्ण संसार में यश 
फैज्ञाकर स्वामी अपने स्थान पर पथधारे। रामचंद्र ने श्रेंष्ठ रीति से 
ग्यारह इजार वर्ष तक राज्य किया और जबतक आप रहे, तब तक 
वर्स और मर्यादा को धारण करिए. रहे। आपने अपने स्थान को पधारते 
हुए अयोध्या के प्राणियों का उद्धार किया । 

विशेष--उक्त शुद्ध कुंडलिया में प्रथम एक दोहा और फिर २४ 
मात्रा के चार पद होते हैं। और चोये और पाँचवें पद में सिंहावलोकन 
होता है और प्रथम पद के आदि के शब्द तथा श्रतिम पद के अंत के 
शब्द एक से होते हें । 


प्रंथ को संवत्त्‌ , गौत्र, जात, वास आदि वणन 
कुंडलियों दोहाल 


रूपक यह रघुनाथरो, पिंगल, गीत प्रमाण । 
कहियो मंछाराम कवि, जोधनगर जग जाँण ॥ 


( २८२ ) 


जोधनगर जगजाँण बास गूँदी व्रिसतारा । 
बगसीराम सुजञाव, जात सेबंग कूवारा ॥ 
संबत ठारें सतक वरस तेसठों बचाणों। 
सुकछ भादवी द्सम वार ससि हर वरताणों | 
मत अनुसारे में कह्यो, सुध कर लिमो सुजाण । 
रूपक यह रघुनाथरों पिंगल गीत प्रमाँण ॥| 


शब्दार्थ--बास गूँदीज-गूँदी का मुहल्ला । वगसीराम-पिता का 
नाम | सुजाव-- पुत्र । जात > जाति। सेवगज"-जाति विशेष का नाम, 
इसे मारवाड़ में सेवग ओर भोजक, पूर्व में पांडे, जयपुर में व्यास, 
दिल्ली में मिश्र, ओर कृष्णगढ़ में युष्कर ने सेवग कहते हैं। कूवार 


कुवारा, गोत्र का नाम । तेसठी »० ६३ | वार ससि ८“ चंद्रवार । 
भावाथ--सरल्न हैं। 


विशेष--दोहाल कुंडलिया में प्रथम एक दोहा बाद में चोबीष- 
चौबीस मात्राओं के छ पद होते हैं। दोहे के चौथे पद का पाँचवे पद में 
सिंहावलोकन होता है। प्रथम पद और अतिम पद एक ही होते हैं । 


कुंडलनी 
नाम इधकार 
कीजै तीरथ कोट, कोट गोदान ताम दिज्लियके । 
अभय करे रख ओटं, कर वे विवाह किन्ना ॥ 
किन्ना व्याहे कोडछो ज्ु किन्याबर लछेवे। 
माछ खजाना मुलक दुजाँ उदके दूत देवे ॥ 
राम राम इक तस्फ हुवे तरफाँ सह दीजे। 
तऊ न हें सम तूछ कोट जो तीरथ कीजै॥ 





? पाठातर---छुर गुरु 


( २८३ ) 


शब्दार्थे--तास »«« सब । ओट-+ शरण | किन्ना ७» कन्या | किन्या- 
वल «कन्या दान । दुजाँ >> ब्राह्ण । उदके ८ पुण्य में । दत >दान | 

भावार्थ --करोड़ों तीथे करना, करोड़ों गायों का दान देना, अपना 
सर्वस्व देना, अपनी शरण में रखकर निर्भय करना, घर्मपुत्री बनाकर 
विवाह करना, कन्यादान लेना, धन, खजाना और देश ब्राह्मणों को 
दान करना, ये सब तो एक तरफ और “राम” “राम” दूसरी तरफ ।' 
फिर भी ये सब चीजें राम नाम के बरावर नहीं हो सकतीं | 

विशेष--इस कुंडलिनी छांद में प्रथम आर्या छंद द्ोता है, बाद के 
चार पद काव्य छ॒द के होते हैँ । आर्या के चौथे पर का अतिम शब्द _ 
काव्य छुंद के प्रथम पद में आता है ओर श्ार्या छंद का प्रथम पद काव्य 
छुंद के चौथे पद के अत में उलट कर आता है; अर्थात्‌ श्रार्या 
का प्रथम शब्द और काव्य का अतिम शब्द एक दी होना चाहिए । 


ग्रंथ महिमा 
छंद गीया 


कह मंछ श्री रघुनाथ रूपक पढ़े जो नर ग्रीत सूँ। 
मुरभूस भाषा वर्णों मारग रमें जाछी रीत सूँ॥ 
इण मादि छघ्चु गुरु दगध भत्तर सुभासुभगण साजिया । 
दुगणादि वरणे दसे दोषण मित्त वरण समाजिया ॥, 
रु त्रिविध मद्दोरा नवे उकतोाँ भवर नवरसख ओपिया ! 
गिण दाषवे विध जथा ग्यारह रूप छंंदाँ रोपिया ॥ 
चहुँ जात दोद्दा, चार छप्पय जात बहुत्तर गीतरी । 
ढुय दवा वैताँ वचनका बिध रची 'ारूँ रीतरी ॥ 
नीसाणियाँ दख दोय निरमल कुंडर्या पंच केलवे । 
इक आद गाथा छंद अंतह जुगत कर करे जेलवै ॥ 


( २८४ ) 


उर ज्ञान भगती नीत उपजै चातुरी लह चोजसँ। 

अवधेस चिरताँ हुवे वाकब मिले सदगत मोजसँ ।। 

इण ग्रंथ मो रघुनाथ गुण अत भेद कविता भाखियो । 

इण हीज कारण नाम ओ रघुनाथ रूपक राखिओ ॥ 

में दाखियो अनुसार मतरे जोय सगला लीजियो । 

इण मद्दि चूक हुवै सु ओछख कवी, माफ करीजियो || 

शब्दाथे--मुरभूम भाषा 5 डिंगल भाषा । रमें > रमण करना, 
जानना | आछी -- अच्छी । वाकब 5 वाफ्षिफ, जानकार, ज्ञाता। सद 
गत + श्रेष्ठ गति । श्लोलख -+ पहचानकर । केलवे ७ सुघारकर। जेलवै+-- 
इकट्ा करना । 

भावाथे--परल है | 

कवि बंछना 


कवित्त 


गुनको न लेस ताको बढ़े शुनवान कहें, 
दानी कहत जाको कोडी करते ढरे नहों । 
कहे रनधीर भग जाय पात खरका ते, 
उद्र गंभीर बात तनक करे नहीं । 
होय बदसूरत कहे है मैन मूरत सो, 
कहत दयाल पाप पूर ते डरे नहीं ॥ 
एद्दो रघुराय यह कीजें कपा मंछ कहै, 
ऐसेेन पे जाय कछु कहनो परे नहीं ॥ 
शब्दार्थ--ढरै बन गिरना । पात > पत्ता | जरै ७ हजम होना | मैन- 
सूरत 5 कामदेव का स्परूप | 
भावाथ--सरल है। 


( २८४ ) 


संम्तत्त पुरान वेद आगम अनेक पढ़ें, 
विरद्‌ तिहारो नाथ तारन तरन को । 
संछ कवि कहेँ पुन सरन सधार त्रिद, 
याही ते सरन यो रावरे चरन को |। 
गुन को निहारो तो भज्यो हूँ पूर भवगुन सों, 
निज गुन घारो तुम असरन सरन को । 
सुनिए धनुषधारी, अभरजी हमारी यह 
मेंट दीजे भय भारी जामन मरन को ॥। 
शब्दाथं--संमृत -- स्मृति | सरनसघार « शरणागतपाल । पत्रिद्‌ -*» 
विरद, सुयश | जामन -- जन्म । 
भावार्थ-सरल है | 
सोरठग 
प्रभु गुण तणों न पार, पारन को गीता प्रबंध । 
बे प्रंथ विस्तार, कारण इद्द सूक्षम कह्मों॥ 
भावार्थ--सरल है | 


इति उत्तरकांड नवम विास समाप्त 
इति रघुनायरूपक भाषा कवि मुरधर देशवासी मंछारामकृत संपूर्ण 
# शुभम्‌ # स्‍ 


( २८६ ) 
भंडारी उत्तमचंदजी कृत प्रशंसा 
सोरठा 


आछो कीघ इसोह, रख छे साहित-सिधुरो । 
जग सह पियण निसोह, रूपक राम पयोध रुख ॥ 


शब्दाथ--इसोह न्‍ूऐेसा | सह >5सब | पियण्‌ जिसोह« पीने 
योग्य । रूपक « कविता । रामपयोध > रामयश-समुद्र | रुख न* तरफ । 

भावाथें--( भंडारी उत्तमचदजी, जो जोधपुर नरेश के प्रधानो में 
से थे, पिंगल के अच्छे जानकार थे। वे रघुनाथरूपक के बारे में कहते 
हैं ) साहित्यरूपी समुद्र का रख लेकर ऐसा ( रघुनाथ रूपक ) अच्छा 
बनाया हुआ रामचंद्र के यश-समुद्र का (यह ) गीतकाव्य सब « 
संसार के पीने योग्य है । ५ 

दोहा 


मनसा राम प्रबंध मर, राखे मनसा राम । 
कियो भली हिज काम कवि, कियो भछो हिज् काम ।। 


भावाथ--मडारीजी कहते हैं---मनसाराम ने इस प्रबंध में अपनी 
इच्छा राम में रखी, यह काम कवि ने श्रेष्ठ किया, बड़ा ही श्रेष्ठ किया | 


# इति सर्वअंथ रघुनाथरूपक सटीक संपूर्ण & 


परिश्रिष्ट 
( श्चुच्ाथरूपक का! ) 


बूंदी के कबि मुरारिदानजी कृत 
डिंगल कोश से 


छन्‍्दों आदि के लक्षण 


छद निसाणी लक्षणम्‌ 
( प्रथम खंड प्रू० ५ ) 
दोहा 
तरह. कछ दोहा तणी, इण अग दस कुछ आँग । 
दो दो दो गुरु फेर दुव, जिको निस्राणी जाँण॥ १ ॥ए० ५॥ 
अथ अनुप्रास वणनम्‌ 
( प्रथम खंड पृ० ३७० से ) 
दोहा 


समता होवे सबदरी, ज्यूं ही सुररी जाण। 
इंहग इण बिघ जो अखे, सो अनुप्रास बखाण ॥१॥घ० १५।॥ 


( २ ) 
अथ छेकानुप्रास वर्णनम्‌ 
दोहा 
संहति व्यज्जनरी सदा, समता सक्रत सुहात | 
इण बिघ जो अनुप्रास सो, कवियण छेक १ कुह्यात ॥ १॥प9० ३५॥ 
अथ ब्रत्यनुप्रास कथनम्‌ 


दोहा 


एक प्रकार अनेक अख, सबदां री समताह । 

असक्रत फेर अनेक था, सक्रत एकरी साह ॥१॥ 

रीत यह वरणां तणी, ताकब सदा तुलछात। 

एण भांत अलुप्रास॒ नूँ, ब्रत्ती २ नाम बुढात ॥२॥प० ३५॥ 


अथ श्र॒त्यलुध्रास कथनम्‌ 


दोहा 


दांत ताव्या आद है,एक थान चजच्चार। 
सबदां री साद्रस्यता, श्रुति ३ अज्ठप्राख सुधार ॥१॥पघ० ३५।॥ 


अथ छाटानुप्राख कथनम्‌ 


दोहा 


सबद र अरथ समाज में, पुनरुकती पण पात। 

तात परज ही मात्रसूँ, भेद सु सदा भणात ॥१॥ 
जांणूं सब कबि जण सदा, समझाँणूँ हिक सास । 

रीत श्रमाणूं ऐरसी, नाम छाठ अनुप्रास ॥श॥पु० ३६॥ 


( ३ ) 
श्थ अंत्यानुप्रास वर्णशनम 
दोहा 


यथा वसथ व्यंजन अवस, सह आदी सुरआस | 
आत्रत्ती व्है अंत में, अंत्य आख अनुप्रास ॥शाप्० ३६॥ 


रह 


अथ यमक वणनम्‌ 


दोहा 
सुर व्यंजन ,संहति सदा, प्रथक अरथ जो पाय | 
इंखो - क्र आतव्रती, जमक नाम व्है जाय ॥१॥ 
यमकादिक में एकसा,ब बड़ ल छर व्है जात । 
अलंकार इणन्‌ं अवस, कबियण सदा छुह्दात ॥श॥प० ३६॥ 


अथ गणागण वर्णनम्‌ 


दोहा 


मश्नश्म श्य ४ स ५२ ६ज ७ त ८ गण मुणूँ, 
'चवु सुभ पहल विचार । 
बीजा च्यारूँ असुभ बढ, फेर डुगण प्रताप ॥१॥ 
मगण नगण ढुव मित्र है, भगण यगण अ्रत भाव | 
उदासीन जत गण अवस, सर गण सत्र खुशाव ॥२॥पघ० ३६॥ 
अथ गण स्वरूप वर्णनम्‌ 


दोहा 
सगण तीन शुर 555० रो मुदे, तेम नगण लघु तीन ॥॥० | 
भगण आद गुर 5॥० रो भणू, यगण भाद छघु ।55०ईन ॥१॥ 


( ४ 9 


सगण अंत गुर ॥5० रो सदा, रगण बीच लघु 3।5० राज | 
जगण वीच गुर ।४० जाँगणू, तगण अंत छघु 550० ताज ॥९॥ 
॥ छू० ३७ || 


अथ ट्विगण फछ वर्णनम्‌ 
दोहा 


मित्र मित्र गण जो मिल्ठ, तो रिद्धी व्हे तास | 
मित्र दास रूँ च्रास मुण, जुघ सूँ हुवे न जास ॥१॥ 
मित्र उदासक गण मुर्णे, गोत ढुःख हुव गाय । 

बले मित्रसूँं सञ्रु बद, मीत वंधु मर जाय ॥२॥। 
दास सींत गण जो दखे, कारज सिद्ध करात। 
दास दास जो व्है दुर्स, सरब जीव बस आत ॥३१॥। 
दाखे दास उदास गण, होवे धन री हाण | 
दाखे वैरी दास सूँ, मित्तर ठुसमण जाण ॥४७॥ - 
गण उदास सूँ मिनत्रगण, फछ जिणरो तुछ पातच । 

अर उदास सूँ दास अख, खांवँद ताप दिखात ॥५॥ 
फेर उदास उदास पढ, सो न फव्ठाफछ तास । 

जो उदास दुसमण जपै, पावे नहेँ सुख पास ॥६॥ 
चैरी गण सूँ. मित्र बद, जास अफछफकछ जाण। 
सत्रु सं, जो दास भण, होवे अबब्य हाण ॥७॥ 
गण सत्र र उदास गण, छुकरो “होने काछ । 

रिपु जोडे दाखे रिपू, नायक अँतक नहा ॥2८॥प० रेणा 


( ४ ) 
अथ द्ग्धाक्षर वर्णनम्‌ 
दोहो हर 


ह जध र घन ख भ व्है अवस, ए द्ध आखर आठ | 
कूड़ो| फरूँ बाकछछ, पढज्यों ठाकूर पाठ ॥१॥प० ३८॥ 


अथ द्ग्धाक्षर फछ कथनम्‌ 


दोहा 
देह जजो आखे दुखद, ह॒ृददो करे हित ह्वाण। 
धधो राजरों भय घरें, खक्खो जस खप्पाण ॥१॥ 
अम्भो परदेसां भर्मे, नरफठ सदा नकार | 
ररो नास घनरो करें, घट कर घात घकार ॥२॥प० ३८॥ 


अथ दूस दोष निरूपणम्‌ 
दोहा 


उकत पहल व्है ओरही, आगे ओर अणात | 
अंध दोख १ तिणनूं अवस, कवियण सदा कुदहात ॥१॥ 
बिसतारे भाखा विरुध, कहे बले छबकाल २। 
जात पिता जाहर न जप, द्वीण दोख ३ सोहाछ ॥२॥ 
निर्नेंग ४ जेण नूं निरख तन, बिण क्रमरों बरणाव । 
पंगु ५ दोख जोहे प्रगट, बध घट कछा बणाव ॥शे॥ 
अवर अवर कढ् गीत इम, अवस दठुवाव्े आण । 
नाम दोख तिणन निपठ, जात बिरुघ ६ सो जाण ॥४॥ 
इसे नहँ जिगगो अरथ, विण हिंत सबद बणात । 
अपस ७ दोख इणनूँ अबें, कवियण नाम कुहात ॥०॥ 


( ६ )9 


अबर पहल दोहा अरथ, अरथ दूसरे ओर | 
नाछ छेद ८ दूखण निरख, बोले राम बहदोर ॥६॥ 
पुणे जोड़ पतवी निपट, सो पखतूट ९ सुणात । 
सुभ सु बयण जो हें असुभ, बहरो दोख १० बुलात ।॥। 

॥ ७ प्ु० ३८, ३९ ॥ 

अथ वरण संबंध निरूपणम्‌ 
दोहा 
इण भाखा आबे अवस, बैण सगाई वेस | 
दगध अखर अर अगण दुख, छागे नहँ छवढेस ॥ १ || 
आईऊणएअयवइम,जडबबपफनण जाण। 
तट घद्‌ दुड चछ गध तबो, ए आखर कबि आण।॥ २ ।। 
इण अखरोदां आद दे, अबर अखर सुप्रियाण : 
आद्‌ जिकोही अंत हे, जोही अधिक सुजाण ॥ ३ । 
इण माहे देखो अवस, हिक पद आखर होय । 
एक दोय मुर ऊपरे, जो हि अधिक क्रम जोय ॥| ४ ॥। 
आखर चोथा ऊपरे, आणे न्यून सु आख। 
आखर मेले अंतसूं, रीव भधम जो राख ॥ ५ ॥ 
चरग एकरा सबद जो, आण उत्तम आख। 
दुड आदी जभाखर दुरस, अधमाघम इम भाख ॥|६॥ प्रु० ३५९ 
रघुनाथरूपके हृष्टान्तः 
दोहा 

खून किया जाणे खलक, हाड बैर जो होय । 
बैगसगायी वयण ता, कव्पत रहे न कोय | १ |॥ 


६5 * २५ ::2 


सोरठा 


बैण सगायी बेस, मियां तास दूखण मिटे । 
किणियक समें कबेस, थपियों सगपण ऊथपेै। २॥ ३९॥ 





अथ डिंगल कोश 
( छ्वितीय खंड | प्ृू० 9१ से । ) 
संक्षेपततों शब्द निर्णय: 


दोहा 
रूढ र जोगिक मिसर रा, नामा रो कर नेम । 
सुकव रचूँ इण कोस में, प्रणमि सारबा प्रेम ॥ १ ॥ 
बणे नहीं जिण सबद्‌ री, व्युतपत्ति रु बाखाण । 
रूढ नाम तिणरो कद्दी, अखंडढ्ठ ज्यूँ आण ॥| २ ॥ प्रू० ४१ 
अथ दोहा सोरठा का लक्षण 
सोरठा 
दोद्दा तुक दूजीह, सो पहली घरणो सुकब । 
परगट तुक पहलीह, इण रे आगें आणणी॥ १ ॥ 
आगे चोथी जाण, इण आगढछ तीजी अखो | 
जिका सोरठा जाण, नागराज रो मत नरख ।। २ | प्ृ० ४१ 
सोरठा का उदाहरण न्‍ 
जोगिक अनवय जाण, सो क्रिय गुण संबंध सूँ। * 
बेखो एह बाखाण, कहें पूष संभव कबवी ॥ १॥ 


( ८४ ) 


क्रिया खजादिक आण, शुण सु नीलकंठादि गण । 

सो संबंध सुजाण, स्वामी सेवक आदि सब ॥ २॥ 
जोबो नाम जमीन, पत आादिक आगे पढो। 

पाछ रु मान प्रवीन, घण नेता इण आदि घर ॥ ३ ॥) 
जन्यागछ इम जाण, करता जनक विधात कर । 

बले जनक बाखाण, जै भव जोनी जाणजे ॥ ४ ॥ छ० ४१,४२९ 


दोहा 


विश्वक करता विश्वकर, विश्व वधात विख्यात । 
विश्व जनक इस नाम वद, ऐ कारणरा आत ॥ ५ ॥ 
आतम जोनी आतम्रज, आतम भव इस आण।। 
आतम्त सूती आत्म सू, जनक नाम सूँ जाण॥ ६॥ 


सीरठा 


जब्ठ वाचक जो नाम, सो पहली धारण सुकब । म 
केववठ धीरो काम, याद राख करणूँ अठे ॥ ७॥ 
वेखी सचद्‌ बत्ठेह, घुर केवछ बडवा घरो | 

अगनी भगवांणेह, छ्वे जो नाम हुतासरा॥ ८ ॥ 
भूपादिकां भरत, सुकब सुणूँ इण कोस में । 

पत्नट दुनाम पढेंत, रिंघू सरब इग रीत सूँ ॥| ९ ॥ 
पढवोीं जाय पछटाण, सबद जिको इण में सदा । 

जिणनू जोगिक जाण, कह इण रीत मुरार कबि ॥ १० ॥ 
सब॒द मिस्र इम सोघ, जोबण में जोगिक जिसो | 

वर्ण न जिणरो बोध, गीरवाण जिसड़ो गिएूँ॥ ११ ॥ 


( ९ ) 


कबि रूढी द्वि कहंत, मिसर रूढ जोगिक महीं । 
मन मत्ते न मुणंत, कहियो उ्यूँ पूरब कव्यां | १२॥ पृ० ४२ 
अथ सक्तेपतो गीत लक्षणानि 
गीत छोटा साणोर को ढक्षण 
दोहा 
परथमस दोद्दा तुक पहल, अद्वारह १८ कछ आण | 
तहुक दूजी पनरा १५तणी, युग अठ १६ तीजी जाण।॥ १ ॥ 
सोरठा 
चोथी श्वड चबुदाह १४, जोड़ण वाव्टं जाणज्यों। 
निसचे माई नाँह, इण दोहा में इईहगां ॥२॥ 
परथम तुक सोला १६ पढो, मुहररां चब्ुुदा १४ मेव्ठ। 
दोहा दूजा री दुस्‍्स, इण ही रीत जजेब्ठ ॥ ३॥ 
चोथा तीजा पांचवां, दोहा में इण दाय । 
'पपहली तीजी भाड़ प्रगठ, सोब्यह मत्त झुणाय | ४॥। 
दूजो चोथी झड़ दुरस, दस चो १४ पनरे १५दाख । 
- तीजा दोद्वारी दुतुक, एण रीतसूँ. आख ॥ ५ ॥। 
चोथा दोद्ारी चाँ, सांकछ दू २ चो ४ सोध । 
तेरह १३ तेरह १३ कक तुब्ठे, बोले एम प्रबोध ॥ ६ ॥ 
पंचम ५ दोहा कछ प्रगठ, द्सचबु १४ दूजी दाख | 
चोथी भाड़ तेरदह १३ चबो, रीत एरसी राख ॥। ७॥ प्रृ०४७३,४४ 
अथ छोटो स्राणोर 
दोहा 
कहूँ गुर मोहरां लघु कहूँ, आंणगै नेम न ओर । 
जंपै कब इण रीत जो, सो छोटो साणोर ॥ १ ॥ ए० ४४ 


( १० ) 
छोठे साणोर का पहछा भेद--गीत जात बेढिया 
दोहा 
अद्टवारह १८ कछ आद तुक, दूजी पनरह १५ देख । 
तीजी तुक सोछा तणी, पनरह चोथी पेख ॥ १ ) 
दोहा दूजा सूँ दुरज, सहक्रम जाण सु जाण | 
सोलह १६ पनरह १५ कव्ठस कव्ठ, एस बेलियो आण ॥ २ ॥ 
मुहरावाली १० तुक मही, मुहरा साहिं सुणन्त | 
बणै गीत इस वेलियो, आद गुरू रूघु अंत ॥ ३ ॥ प०४४,४५. 
तीसरा भेद 
गीत सोहणा साणोर का छक्षण 
दोहा 
घुर अट्टारह १८ कबव्ठ धरो, सम पर चउद॒ह १४ सोय । 
विखम सरव सोलह १६ बणै, जिकों सोहणू जोय ॥| १ ॥ 
मोहरारी मड़ मांहिंनें, अवबस छथघू गुर आण। 
नेम सोहणे इम निपट, बीदूग करे बखाण || २॥ पू० ४६ 
चोथा भेद 
गीत जात जांगडा साणोर का छक्षण 
दोहा 
कब्ठा पहल दस आठ १८ कर, जुग दस १२ दूजी जोय । 
सोब्यह १६ बारह १२ तुक सरब, दखां सेठ गुरु दोय ॥| १ ॥ 
इग दोहामे त्रप अवसर, राखी जो यह रीत | 
सो छोटा साणार रो, गण जांगड़ो गीत ॥| २ ॥ प्र० ४७ 


( ११ ) 
+ कप 
पाचवा भेद 
गीत जात खुड़द साणोर का लक्षण 


दोहा 


प्रथम कछा नव दूण १९ पढ, दूजी तेरह १३ दाख । 
सोलह १६ तेरह्‌ १३ तुक सरव, अंत दोय २ लघु आख ॥ १॥ 
भेटिरी तुक भाणवां, उम्े २ छघू आणार । 
रखे नेम इण रीतरो, सोहि खुड़द साणार ॥ २ ॥ प्रु० ४८ 


अथ बड़ा साणोर को लक्षण 


दोहा 


घुर पद क् तेष्रीस २३ घर, दुतिय अठारह १८ देख। 
बीस २० कला त्तीजी बणे, बले अठारा १८ बेख॥ १ ॥ 
विखम वीख २० कल तुक बणे, अड्भारह १८ सम आण। 
मोहरे गुरु लघु नेम कर, बड साणार बखाण ।। २॥ प्रू० ४९. 


बड़ा साणोर को दूजों भेद 
गीत प्रह्मप्त को लक्षण 
दोहा 


कछा प्रथम तेबीस २३ कर, दूजी सतरा दाख। 
इण ही झड़रे अंत गुरु, रीत मेलरी राख ॥१॥ 
बीस २० कछा सतरा १७ बे, सरब गीत इण सोय । 
भेद बढ़ा साणार भव, हद परिहस जु होय ॥२॥ पु० ५० 


( १२ ) 
बरण छंद--गीत सुपंखरा को लक्षण 
दोहा 
अखर अठारे १८ आद तुक, बीजी चवदा वेख १४। 
विखम अखर सोछह १६ वे, सम-चदुदद १७४ संपेख॥ १ ॥ 
मेल तणी झड़ मांहिने, गुरु छघु अंत गिणाय। 
पेखो गीत सुपंखरों, वीदृग एम वणाय ॥२॥ परु० ५१ 


. -सात्रा छंद--गीत बड़ा साणोर सावझड़ा को लक्षण 
दोहा 
घुर मात्रा तेवीस २३ धर, वाक्की वीस २० बखाण ॥ 
मुहररा सम च्यारूँ मिलें सावभड़ो सुमियाण ॥१॥ पु० पर 
छोदा साणोर का सावझड़ा को लक्षण 


दोहा 


कृव्ठा अंक ९ दूणी करर, आद विखम झड़ आण । 
सोलह १६ सोलह १६ तुक सकछ, मुहरोँ च्यार मिलाँग ॥१॥। 
सीलो बाँचा जो सुकष, घारों एम घड़ोह | 

सो छोटा साणार रो, जाणूँ सावझड़ोद ॥२॥ प्ू० ५३ 


अथ बड़ा छोटा साणोर को गीत पंखाव्ठा को लक्षण 


दोहा 


सरब भेद साणार री, राखी सो ही रीव । 
: - लबवां हुवाछा तीनरो, गणूँ पेंखाठो गीत ॥| १ ॥ पु० ५४ 


( १३ ) 
अछ्ध सावझड़ा को लक्षण 
दोहा 
अरध सावझड़ में अवस, मुहरा छेँ सम मेल । 
पहली जो मात्रा १८।१६।१६ पढ़ी, वैद्दी अठे उज़ेल ॥१॥ए०५७ 
- गीत छोटा साणोर झड़ल॒प्त को लक्षण 
दोहा 


आद अठारद १८ तुक अखोा, सोलह १६ सब संपेख । 

पहल १ दुबे २ चोथे ४ पदै, दुरस मोहरा देख ॥१॥ 

तुकां मि्ले नेंहँ तीसरी, मोहरां सू' इण माय। 

रूपग जो इणरीत सू सो भड़्छुपत सुहाय ॥२॥ प्ू० ५५ 
गीत जात त्रंबकड़ा को लक्षण 


दोहा 
मात अठारा १८ प्रथम तुक १९, आगें सोछह आण । 
सोलह १६ सोलह १६ तुक सकल, गीत त्रबकड़े गाण ॥१॥ प० ५६ 
गीत सीहचछा को छक्षण 
दोहा 


आद कछा दुसआठ १८ री, तेरह १३ मुहरां तोल। 
रगण इणीमे राखजे, सोलह १६ बिसम सुबोछ ॥१॥ 
रिघू नाम इण गीतरो, सीहचलछो संपेख। 
उदाहरण माहे अवस, दल नसचे कर देख ॥२॥ प्रू० ५७ 


( १४ ) 


अथ गीतजात सादर को लक्षण 


दोहा 


पहल अठार। १८ कल पढो, दाख बले खददूण १२ । 

सोलह २१६ बारद्द १२ तुक सकल, राखीजे इणरूँण ॥१॥ 

मेल पहल १ चोथी ४ मिले, मुहरा ु २ तिय ३ मिलंत । 

अ्रघक गीत साह्ूर इम, गुणियक नाम गिणंत ॥२॥ प्रू० ५८ 
अथ मात्रा गणवद्ध छप्पय छंद को लक्षण 


किक 


दाह 


पहली गण खटकछ 555० पढ़ी, च्यार ४ बखत कछ च्यार 55० । 
मुणूँ बले दुव मातरा, पुण चव ४ तुकाँ सुप्पार ॥१॥ 

चवोी उछाछा छंदरी, दुर्स अंत तुक दोय । 

अद्वावी २८ मात्रा अवस, इम्र क्रम छप्पय होय ॥२।॥ प्ु० ५९ 


अथ मात्रा गणबद्ध दोद्दा छंद का लक्षण की 
दोहा 
घुर खठकछ दुव दोय घर, छघू एक कर दोय । 
कल खठ दो कल गुरु कहो, हिक लघु दोहा होय ॥१॥ प्िू० ५९ 


( १४५ ) 
अथ डिंगल कोशे 


चतुर्थ खण्ड प्रृ० १५१ से 
अथ छंदसां लक्षणमाह 


दोहा 


चरण मातरा वाक्य में, नेम सदा निरधार । 

छंद नाम उणथी चवों, पण सो दोय प्रकार ॥१॥ 

तडे नेम बरणां तणूँ, बरण छंद जो बोल । 

जिण ठामा मात्रा जपण, तिको छंद कल तोल ॥॥२॥ 

तीन भेद ओरूँ तबो, बरण मातरा बीच । 

सम १ रु अरधसम २ विखम ३ सुण, त्रत्त वार जिम बीच ॥३॥। 
सम च्यारूँ कड़ होय सो, चवे सुकवि सम छुँद | 

पहली तीजी तुक प्रगट, आणे सम कबियंद ॥ ४ ॥ 

सम दूजी चोथी सरख, जो आधो सम जाण | 

च्यारूँ फड़ सम नहेँ चवे, इसो बिखम कबिआण || ५॥ 

रटिया ऊपर छंद स्व, कहब्यो दोय प्रकार । 

एक गवण गणबद्ध इम, इणमें गबण उचार ॥ ६ || 

उकता १ अति उकता २ अवर, मध्या ३ नाम म्ुणात । 

परतिष्ठा ४ चोथो श्रगठ, सुप्रतिष्ठा ५ हु सुणात ॥ ७॥ 
गायन्नी ६ उसणिक ७ ग्रिणूँ, ओर अलुष्टप ८ आण । 

अहति ९ पंक्ति १० त्रिसटुप ११ त्रवो, जगती १२ द्वादस जाण ॥ ८ ॥ 
सुण अतिजगती १३ सकरी १४, अतिसकरी १५ अनूप । ; 
असढी १६ अतिअसदी १७ अवर, भणे भरती १८ कबिभूप ॥ ९ ॥ 


( १६ ) 


अतिध्रति१९क्रति२०प्रक्रति२१ अबर, आक्रति२२बिक्रति २३ ओर । 
संक्रति२७ अर अभिक्रति २० समझ, जाणूँ उत्तक्रति २६ जोर ॥१०॥ 
आखर बधतों एक इक, छंद बण छब्चीस | 
जाति छंद कहिया जिके, दंडक आगे दीस ॥ ११॥ 
बणे फेर बिसतारसूँ, नाम छुँद्‌ निरघार । 
ताकव इण बिसतार रो, पुणूँ नाम अस्तार ॥ १२॥ 
अथ गुरु लघु छक्षणम्‌ 
अइ उ ओर याँ जुत अखर, जे सारा लघु जोय । 
इक संजोगो आदरो, कहे लघू पण कोय ॥ १३ ॥ 
बाकीरा गुर बोलणा, लघु सूधो कर लेख। 
बाकी गुर छिखणूँ बढे, रीय यहै अबरेख ॥ १४॥ 
गुररी मात्रा दोय गिण, एक छघूरी आख। 
न _ 
कठे कठे ए ओ अखर, भाषा में लघु भाख || १५॥ 
अनुस्वार वालो अखर, कहे कठे लघु कोय । ः 
जोय छंद्‌ बिगड़ जठ, गुरु लघु छघु गुरु गोय ॥ १६ ॥ 
अथ संख्या लक्षणम्‌ 
बरण कला रा भेद हे, जिणनूँ संख्या जाण | 
अथ प्रस्तार छक्षणम्‌ 
तिके भेद्‌ प्रसतार तव, बणता छंद बरवाण ॥ १७॥॥ 
बरण संख्या करण सूत्रम्‌ 


बरणे संख्या बरण री, घरो प्रथम पर दोय । 
दू्णों दूणों कर घरो, संख्या छेहलो सोय ॥ १८ ॥ 


( १७ ) 
उदाहरणम्‌ 


३ ४ ५ ६३ ७ ८ ९ १० 
८ १६ देर ६१४ १२८ २०५६ ५१२ १०२४ 
है जे 5७ है हे पं: ही 


0 #०७ ४० 
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मात्रा संख्या करण सूत्रम्‌ 


मात्रा में इण विध गुणों, एक दोय घर अंक । 
जोड़ पहल रा अँक जुग, आगे घरो असंक ॥ १९॥ 
कछा त्ाँ संख्यांक सो, जो जदिष्ट रा जाण । 
राखो वैही नसठरा, और रीत नहेँ आण ॥ २० | 


मात्रा संख्या को उदाहरण 


१ २ ३ ४७७५७ ६ ७ ८ ९ १०७ ११-१२ 
१२ ३५७५ ८ १३ २९ ३४ ५५ ८९ १७४७ २२३ 
! | _ | ॥ | | |॥ | ॥+॥ ॥। । । 


प्रस्तार करण सूत्रम्‌ 
पहली सारा गुरु परठ, पहला वर लघु पोय । 
डी 
आगे घर ऊपर इसा, सेस हु शुरू समोय ॥ २१ ॥ 


मात्रा रा अस्तार मे, रहै बरण यी रीति। 
च 
बचीकला धरवा विष, प्रथक समझ कर श्रीति ॥ २२ ॥ 


दोय कला रो गुरु घरो, विषम कछा बिच भेद । 


पदलां लघु गुरु पाछछो, करो एम त्रिण खेद ॥ २३॥ 
रु 


( १८ ) 


अथ बण मात्रा प्रस्तार उदाहरणम्‌ 


बण सममात्रा विषममान्रा 
डइ555१ 555१९ ।555१ 
।555२ ॥55२ डडइ5२ 
555३ ।॥5३ ॥55३ 
5॥5४8 5॥59 55858 
555५ ॥॥5५ ॥5॥5५ 
।55६ 55।६ ।5॥5६ 
5॥5७ 5]5॥७ 5॥5७ 
!॥5८ ॥5८ ॥॥॥5८ 
555९ 55॥९ 555|९ 
[55]१ ० ॥5॥ १० ॥550 १० 
$।5१९ ।5॥१ १ (5]5।११ 
॥5१२ 5॥॥१२ 3॥5१२ 
553॥ १३ ॥॥॥१ ३ डा १३ 
।5॥१४ ।55॥ १४७ 
5॥२५ 5]5॥९५ 
॥॥१६ “”. [॥5॥१६ 
55॥॥ १७ 
॥5॥।१८ 
।5॥॥१९ 
3ड॥॥२० 


॥॥॥२१ 
इति बण भान्रा प्रस्तार: 


( १९ ) 
उद्दिष्ट छक्षणम्‌ 


सारा भेदाँ माहि सूँ, एक लिखे कोइ आय | ' 
तिणरी संख्या कब तबै, सो उद्देष्ठ सुणाय ॥२४॥ 


वर्णोद्विष्टंक' वणुनम्‌ 


प्रथम वरण पर इक परठि, आगे दूणों आँग। 
पट्टी भाँक उदिष्टरा, जिके नष्ट रा जाॉँण ॥२५॥ 


उद्दिष्ट करण सूत्रम्‌ 


संख्या पूरण अंक सूँ, गुररा अंक घढाय। 
सेस अंक उहिष्ट कह, भण मात्रा इण भाय ॥२३॥ 


नष्ट लक्षणम्‌ 


केवछ संख्या ही (कहर, बणवाबव कोइ भेद | 
ततो नष्ट कर तुरत द्वी, कहै रूप विण खेद ॥२७॥ 


नष्ट करण सूत्रम्‌ 


पहलोाँ सब लघु ऊपरा, अंक नसठ रा आण। 
आगे संख्या अंक घर,-जिण बिघ सबद्दी जाण' ॥२८॥ 
काढो पूछयो अंक कब, मेज्ञी संख्या साहिं। 
सेस मंद सूँ लखठ रा, घटे स॒ अंक घटादिं ॥२९॥ 
घटिया जिण घर करहु गुरु, बरण नसट इम बोल । 
दोय लघूरों गुरु घरों, मात्रा मौ्दिं अमोरू ॥३०॥ 
जिण घर घटढियो एक जो, इक भागे रो आण। 
इण बिध दो छघुरों भवस्र, करो गुरु कवियाण ॥३१॥ 


६ “6 :) 


बण मात्रा नष्टोदिष्ट उदाहरणम्‌ 


१२ ४ ८ ९६ र३२ ६४ १२८ 
॥ | | | |! ] | ० 
5 5 5 5 ७७ 

श्र 


अ्त्र संख्या रा अंक १२८ में सूँ गुरु रा माथा ३२ 
रा ५१ छाठ्या तो ७७ बाकी रहद्या थोह्दी उद्दिष्ठ १९ 
हो गयो । 


न | ल्‍्प 0 


' मात्रा रा नष्टोदिष्ट 
१०४ ३५७ ८ १३ २१ ३४७ ५५ ८९ ८५९ 


॥+ |44 +। ![ |। ॥। !. ६४ 
३०२५2 च्क* श्र 
१ ३ २१ २१ 
के ड 5 ४ 
्‌ ५ 78० द््‌ 
अब संख्यांक ८९ में सूँ गुररा माथारा २५ घटाया ३१ 

तो बाकी रह्या ६४ यो ही उद्दिष्ट हुओो । १ 


मेरु १ पताका २ मरकढी ३, अर सूची ४ अमिरास | 
सो न घखला संछेप सूँ, लिखिया केवल नाम ॥३२९॥ 
बरण तणां प्रसवार बिच, तीन बरण गण तोल । 
लाठ भेद तिणुरा अचबस, बले नाम ये बोल ॥३३॥ 


( २१ ) 
गण नाम कथनम्‌ 
मय रसत्तज भ न नाम ये, अंत सबद गण आण | 
मय भ न च्यारूँ सुभ मुणूं, जर सत खोदा जाण ॥३४॥ 
गण देवता कथनम्‌ 
सही १ वारि २ पावक हे सरुत ४, नभ ५ रवि ६ हिमकर ७ नाग८ट। 
ऐ स्वाप्ती गण आठ रा, भण ज्यो क्रमथी भाग ॥३१५।॥ 
गणानाँ फछ कथनम्‌ 
श्री १ जय २म्नत ३ दुख ७ अफछ ५ सुण, ताप ६ छेम ७ जस ८ताम। 
ऐ फछ क्रमसूँ आठ रा, घरो हिये करि घाम ॥३६॥ 
मात्रा गण कथनम्‌ 
मात्रा मे गण पाँच मित, पुणट १5 २ड ३ढ ७ ण ५ प्रकास । 
खट ६ सर ५ चतु ४ गुण ३ जुग २ कला, भणिया पिंगछ भास ॥३७)। 
एक एक रा भेद अब, तेरह १३ बसु ८ सर ५ तीन ३। 
जुग २ कछ रा जुग २ जाण ज्यो, क्रमथी सुकवि कुठोन ॥३८॥ 
टगण री छे मात्रा रा तेरा भेदां रा जुदा २ नाम 
सिर १ विधघु २ दिनपति ३ सुरपती ४, सेसख ५ भद्वदी ६ सरसात | 


555 ॥5ड5 डाई 3॥5$. ॥॥& डछ। 
पोयण ७ घाता ८ कछि ९ पढ़ी, ससि १० ध्रुव ११ घरम १२सुणात ३५९ 
55 राई 55॥ ॥5॥ झा ॥॥॥ 


कहो बणे इम सालिकर १३, रिधू नाम दरसाव। 
॥॥ 
तवो सरब छे मातरा, तेरह भेद तणाव ॥४०॥ 


( २२ ) 


ठगण की पॉच मात्रा रा आठ भेद्रा क्रम से नाम 


इंद्रासण १५5० सूरो २ इसुध ३ ॥|5०, 
हार ४55 रु सेखर ५॥5। होय ) 
कुसुम ६।5॥| अहीगण ७5॥॥।० भोर कद्द, 
जेम पापगण ८॥॥।० जोय ॥४१॥ 
थादि लघु वाब्ठी पाँच मात्रा रा नाम 
।55० सुर १ नरिद्‌ २ उड्पति ३ सुणूँ, दंती ४ दंत ५ दिखाय। 
ऐरापत ६ घण ७ भाद्‌ रघु, पंच कछा पहचाण ॥४२॥ 
मध्य ल्घुवाडी पांच मात्रा रा नाम 
55० पंछि १ बिडाछ २ म्रगेंद्र ३ पढ, अंम्रत ४ वीणा ५ आण ॥ 
सरप ६ गरुड ७ जोहछ ८ सुण, जच्छ ९ बीच लूघु जाण ॥४३॥ 
च्यार मात्रा वाला डगणरा पांच भेद्रा नाम 
55 गज़ १ ग्थ २ तुरग ३ पदाति ७ गिण, चोकछ नाम चवंत । 
दिगुरु नाम 
55० रखो करण १ रख २ मनहरण ३, दो गुरु नाम दिपंत।।४४॥ 
अंत गुरु वाव्टो च्यार मात्रा रा नाम 
55० करत १ कमछा। २ असनि ३े कर७, अभरण५ गज द्अभिराम। 
उ्यार का माहे चतुर, नरख अंत गुरु नाम ॥४५॥ 
सध्य गुरु वाली च्यार मात्रा रा नाम 
।50० पढो भूपती १ गजपती २, अपपति ३ नायक ४ णाण । 
गिएँ पयोधर ५ बीचशुर 5, च्यार कछा पहचाण ॥४६॥ 
आदि गुरु वाली च्यार मात्रा रा नाम 
5॥० तात १ पितामद २ दहन ३ तब, पद ४ परयाग पढात | 
इण नामा सह आद गुरु, मात्रा च्यार मुणात ॥४ण०॥ 


( र३ई 9 


भ्रष्टाप. ६ है आद गुरु, दुजव॒र १ चबु छघु॥॥ दाख। 
कर २ बाहू ३२ रा नाम कह, अलंद्ार ४ इम जाख ॥४८॥ 
प्रहरण ५ झुजगामी $ पढो, चधु छघु ॥॥० नाम च्॑ंत। 


ढगण रा तीन भेद होय तीसे भादि छघु ।5 रा नाम 


चवो घुजा १ अर चिन्ह २ चिर २, तुंबुरु ४ माछ ५ तबंत ॥४९॥ 
पवन ६ पत्र ७ ए नाम पढ, छलघू आद कछ तीन। 
। आदि गुरु त्रिकछ नाम 
5० ताछ १ पटह २ करताछ ३तव, आणँद ४ सुरपति ५ ईन।५०॥ 
तूर ६ नाम निरवाण ७ तब, समद्र ८ फेर सुणात । 
जाद गुरूर नाम इम, मात्रा तीन मुणात ॥५१॥ 
त्रि लघु नाम 
॥ ० तांबव १ सालिक भाव २ तव, नारी ३ रस ४ कुछ ५ नाम । 
गिणू. नामये ढगण गण, मात्रा तीन तमास ॥५२॥ 
दोय भेद वालो णगण तीमे प्रथम गुरु रा नाम 
5 चामर १ नूपुर २ जीह ३ चव, मुण कंकण ४ मंजीर ५। 
कुंडल ६ जिम ताटंक ७ कह, गुरू नाम गंभीर ॥५३॥ 
दोय मात्रा रा दोय छघुरा नाम 
॥० संख १ मेरु २ काहल ३ कुसुम ४, करतछ ५ दंढ ६ कुह्दात। 
, सब॒द ७ गंध ८ बर ९ परख १० इस, सर ११ रब १९ रूप १३ सुदह्त५४ 
: मात्रा गण बद्धमाह 
मात्रा गणरों नियम सूं, बणे जठे विश्राम। 
बिच दो लघुरो गुरु न बग, छख गण बद्ध ललाम ॥५५॥ 


( २४ ) 
सात्रा गणबद्ध संख्या कथनम्‌ 
मात्रारा नावी सुणूँ, पण है अतरों फेर । 
पहछ बिरति रा अंत पर, होय अंक जो देर ॥५६॥॥ 
आद्‌ जाग़ढा ऊपरा, घरो सुकब शुण धाम । 
नियमित गुरु छघु पर न घर, तब इण रीत तमाम ॥५७)॥ 
अंक यही एउद्दिष्टरा, नष्ट माद्दि यह नेम । 
रह अंतर अस्तार में, मुणूँ सुकब कर ग्रेम्त ॥५८॥ 
सात्रा गणबद्ध प्रस्तार सूत्रम्‌ 
प्रथम गुरू तक छघु परठ, समर आगे सब रीत | 
बची कब्ण विश्राम में, पूरों कवि कर श्रीत ॥५९॥ 
मात्रा ष्यूँ उद्दिष्ट सुण, सोही बह्ध खुज्ञाण। 
मात्रा में सब लघु सुण्यां, अठे नियत गुरु आण ॥$६०॥ 
वचरण गणबद्ध कथनम 

तीनबरणगस्तार मे, म १य२रश्स४त५ज ६ भ ७न ८ माण 
कहि गण अंत प्रत्येक में, जिके नाम सब जाण ॥६१॥ 
दोय चरण रा भेद्‌ ये, करण १ घुजा २ सुभ काम । 
वाल ३ संख ४ क्रमथी तबो, नियत अणांरा नाम ॥8२॥ 
एक बरण रा दो अवस, गुरु मंजीर गिणाय। 
सुणूँ नाम लघु रो सरब्, भण पिंगछ रे भाव ॥६३॥ 

बरण छंद गण बद्ध में, नेम इसों निरघार। 

गण जेता प्रसचार गत, किता ढले केइ बार ॥5६४॥ 

रदे टाब्याँ पर रिघू, इता छंद में जाण। 

कनुक्रम थी घरजे जवस, जितनी संख्या जाण ॥६५॥ 


( २५ ) 
बरण गणबद्ध संख्या करण सूत्रम्‌ 


विरति जिती हे बृत्त में, बले तिणारा भेद । 
ले संख्या ऊपर लिखों, कवि जण सब बिण खेद ॥ ६६॥ 
नियमित पर कछु द्दिन छिखो, अंत सुधी करि एम । 
लिख्या अंक गुण थेट लग, संख्या कहो सप्रेम ॥६७॥ 


बरण गणब्रद्ध प्रस्तार करण सूत्रम्‌ 


पहला तत् दूजो परठ, क्रथी सब गुण खाच | 
बच्यो सुगण पहलो बिरच, सत्र प्रखतार सुवाच ॥5६८॥ 


बरण गणबद्ध उहिए्ट सुत्रम्‌ 


नियम सहित करि गण नियत, गण संख्या तब्ठ गोय | 
ऊपर गण क्रम अंक घर, करो एम सब कोय ॥६९॥ 
ऊपर रो दकखण भखर, होठा में कर हवाण | 
ऊपर ल्ारी ठाम जठ, एक ठाम इम आशण ॥७०॥ 
ओ हेठव्ठथी काढ भब, ढावा थी गुण देय। 
ऊपर अंक घटाय अब, घव्ठ सेस बविनिधेय ॥७१॥ 
बास अंक गुण जे बत्ठ, काह ऊपछो अँक। 
इण कमथी उहै अंत में, सो उद्दिष्ट निसंक ॥७२॥ 
बरण गणबद्ध नष्ट सूत्रम्‌ 
ऊूपर सब गणरे अवस, घर गण संख्या घोर । 
क्यव पूछचोड़ा अंक में, त्रवो रीत इम बीर ॥७श। 
पहली संख्यारो प्रगट, देर भाग फिर देख । 
. सेख जितो गण खांच वो, लब्रध मांहिं इक लेख ॥७४॥ 


( ९२६ ) 


आग वाढ्ा अंकरो, बढ्ले भाग इम बोल। 
एण रीत थी भंत छो, ताकब कीजे तोछ ॥७५॥ 
धरे अंतरो गण दुरस, से रहे नेंहँ साह । 
एण रीव सूँ नखट भब, निसचे कर कवि नाह ॥७६॥ 
अथ वण वृत्तानि 


छंद बिद्याधघर--555555555555 


बिद्याधारा बोडो छंंदा दीघो बारा ॥७७॥ 
भुजंगप्रयात--55०।॥55।55०।5५ 


पढ़े च्यार यं जो भुजंगी प्रयातम्‌ ॥७८॥ 
लक्ष्मीघर---5)5०5]5०5)९०६।5० 

छंद छच्छीघर जच्छ च्यारूँ कर ॥७९॥ 
तोटक--४०॥६४०॥३०॥३० 


खसग्ण चबचु तोटक छंद सुणूं ॥८०॥ 
सारंग--डड] ०55] ० ५5] ०55| ० 


सारंग नामा सुणूँ चामर च्यार ॥८१॥ 
मुक्तादाम--5]०।5।०)5$। ०३।० 


दिये जगणा चवु मोतिय दाम ॥८२॥ 
मोदक--०5५॥०5५॥ ०5॥ ०5॥० 


मोदक नूपुर च्यार मुणूं अब ॥|८३॥ 
तरल नयनि--॥। ०॥०॥०॥॥० 


तरल नयनत्रि चड नगण भणित तत ॥८४॥ 
चामर--5।5०।३|डाड $|$5 


दास्॒णू , र, जा, र, जा, र, नाम छंद चामरं ॥८५॥ 


( २७ ) 


नाराच*चैे5ड]०१।६०।5]०5]5०)5।०5० 
नराच छंद में जरा जरा जगू निभावणां ॥८६॥ 
चचरो--5]5०॥5०)७।०।३।०5५॥| ०5४० 
लाबणां रस जा ज भा र सु छंद चचरि लेखजे ॥८७॥ 
गीतिका---5०5।०]5$।०5॥०5।६०॥५०।०5५ सर, ज 
* जा, भ, रा, स, ल, गा, जठ सुहि गीतिका पह्िचाणणी ।॥८८॥ 
दुर्मिला--5०॥5०॥5०॥६०॥5०॥5०॥५०॥5 
चतुवीस २४ स, अंक, बसू,, सगणं, जिंहिं, 
नामक, टुर्मिलिका चवर्णूँ ॥८९॥ 
तोमर--5०।5।०।४।० स ज जा सु तोमर सोद्दि ॥९०॥ 
दोधक--दोधक भा भ भ दो गुरु दाखो ॥९१॥ 
प्रमाणिका--प्रमाणिका जरा लगू ॥९२॥ 


इति वर्ण वृत्तानि 
मात्रा वृत्तानि 


पद्धरी--चोबार चऊकछ गण बिचार, इण मांहिं जगण अंते उचार। 

सोव्यकछ सारी इम सुणात, जो छंद पद्धरी नाम जात ॥।९३॥१ 
पादा कुछक--अच्छर गुरु छघु नेम न आाणूं , 

जिण माह्दे कब्ठ सोब्ठह जाणूँ । 
पादाकुछक तथा चोपाई, मु्णू नाम पिंगछ मत पाई ॥९४॥ 

रोढा--रोला छंद सु नाम नागपति पिंगछ राख्यो। 

तुक तुक माहे चतुर कछा चतु बिंसति भार्यों ॥ 

हिक दूस पर विस्लाम सरव जण चिंता दरणूँ । 

भणूं सदा इस सकक बविमछ कवि कंठाभरणूँ ॥९५॥ 


हा 


( २८ ) 
मात्रा गण बद्धसम छन्द: 


उद्धोर--दो णगण लघु इक दाख, इम दो ण फेर आख । 
तब अंत गुरु लघु तास, जप नाम उद्घुर जास ॥५९६॥ 


बेताछड--ब्रेतवाल कुछ छत्बीसरो घुर कछा इढिं क्रम घार ! 
घरि णगण दो पुनि एक छघु थिर दोय णग़ण सुधार ॥ 
इक ढगण करि दो णगण ढगण हू णगण दो फिर आण ॥ 
जिण अंत गुरु लघु च्यार पद्‌ सम नाग मत सुद्दि जाण।५७॥ 
हरिगीत-हरिगीत चतुदृह दूण कछ भण राख क्रम इण राह सू। 
चव दोय दोय कव्ठा छघू इक दि कछ लघु धरि चाह से ॥॥ 
चठ दोय दोय रु दोय छघु इक दोय दोय का चच। 
गुरु लघुरु गुरु इस अँत नियमित चरणचों जग गव ९८ 


त्रिभंगी-ऋछ बच्तिस आणू तिण मैं ठाणूं दस पर जाणूँ विरति कहो। 

लखि अठ पर दूजे पनि अठ तीजै खटकब्ठ दीजै सुखद लद्दो ॥। 

दो दो कब्ठ थावै मे न पाबे गुरु करि छावे अंत हय॑। 

इम छंद त्रिसंगी जमक अभंगी राजसुजंगी कदृत अय॑ ॥९५९।॥ 
काव्य--करि खट दो दो एक दोय इक दो दो कीजे। 
लेख च्यार दो कव्ठां बिरति ग्यारह पर छीजे।॥। 
सब कल चोइस २४ आण चरण च्यारूंसम जाणूँ। 

जिको छंद भ्रण काव्यनरा मत निहचे जाणू ॥|१००॥। 

उछ्ाल--उछाल छंद बसु दोय २८ कल बिरति पंच दस १५ ऊपरा । 
धर दोय दोय इक तीन टठुव दोय एक दुब धूपरा ॥ 
कछ तेरह दोह्दा सम सदा खद दो दो इक दोय कर । 

ओ नियम छोड़ विगल कद्दे आाखर पण एक न उचर॥१०१॥ 


( २९ ) 


मात्राद्ध सम छंद्रांसि 
दोहा--दुतिय खंड में दाखियो, छच्छण दोहा लेख । 
जिको अरघ सम जाणणू , रीत यहददे अवरेख ॥१०२। 
उप दोहा-छच्छण दोहा रो लिख्यो, अंतर भतरों भाण । 
गुरु लघु नियमित नहेँ गिण, जो उप दोहा जाण ॥ १०३॥ 
चूडाल दोह्या-भाषा दोहा ऊपरा, पुण कला इस पाँच नागपत। 
कछा तीन छघु दोय करि, सो दोद्दा चूडाठ सराहत ॥ १०४॥ 
मात्रा गणबद्ध विषम छदांखि 
कुंडलिया--कुंड लिया इण बिघ कद्दी, पहली दोहा पात । 
रोछठा रा च्यारूं चरण, दोहा अग्ग दिखात ॥१०५॥ 
दोहा अग्ग॒ दिखात जिकण में सु छलित जमक॑ । 
शष्ट पदी इणनूँ हिं गिणें कबि कोसछ गमक | 
सोहि सदा सुखकार “मुणूं पंडित मंडलिया। 
कुंडछकि नायक भण बिवुध करण ऊुंडब्िया ॥१०६।॥ 
गाथा--दो दो कछ चड दो दो चठ दो दो एक दोय इक आएुूँ। 
दो दो नियमित गुरु इक, पुव्वाद्ध माँहि रव्या तोसू दे ॥१०७॥ 
अर दो दो चठ दो दो चठ, दो दो एक च्यार नियमित गो | 
उत्तर दृव्ठ खत्ताइस, कुछ सत्तावन कब्ठा गाद्दा ॥१०८॥ 
छप्पप--काव्य छेद सारो कहर, अंत उछालछो जाघ। 
छप्पय नामक छंद जो, गिण प्रस्तार अगाघ ॥१०९॥ 
कोइ कोई भाखा कवि करे, रोछा पर उल्लाछ। 
तिणरूँ पण छुप्पय तबै, चंडालिनि आ घाछ ॥११०॥ 
अमृतध्वनि--दोह्दा भागे काव्य दे, पुनि पुनि कर अनुप्रास । 
अमरत धुनि तिणनूं अबस, करो नाम पस्कास ॥१११॥ 


( 2३० 9 
अ्रथ गीतानि 
छोटो साणोर चेढियों 


च्यार णाएण 5०४०5०5० दो छगण 555६० चब, 
एक णगण 5० फिर भाण । 
अट्वारा कछ में इसों, वोदग नेम बखाण ॥११२॥ 
सीन डगण 55०55०५५० गुरु लघु नियत, दूजी तुक में दाख । 
कृब्ठ पनरह इण विधि प्रकठ, इसो नेम कवि आख ॥११श। 
डग्रण 55० आठ कब्ठ 555५० दो णगण 
5०5०सोलह कछ में सोय । 
तीजी तुकरो तोछ इम्र, कहै सुकब सब कोय ॥ ११४ ॥ 
दूजी सम चोथी दुरस, गिणूँ वेडियो गीत । 
सोलह पनरह सांपजे, पूरण छगकर प्रीत ॥११५॥ 
छोटो साणोर सोदणू 


पहली तोजी पहूछ सम, दूजो इण त्रिध दाख । 

टगण 555० णंग्रण 5० इक ढगण 5० तब, 

अर ।०ग 5० नियमित आख ॥११३॥॥ 

चोथी दूजी सम चबो, गीत सोहणूं गोय । 

सोलह 'चउद॒ह कछ सकछ, पूरण लग इम पोय ॥११७॥ 
छोटो साणोर खुडद्‌ 


गीत खुड़द साणोर गिण, रख ऊपर जिम रीत | 
भेद इतो स्व कछ प्रभण; मुण तेरह कुछ मीत ॥११८॥ 


(> ३१ ) 
टगण 555० णग़ण 5० भर इक ढगण |5०॥०, 


दो लघु अंतिम दाख । 
सोलह तेरह कछ सरसख, रिपयू थेढ छग राख ॥११५९॥ 


छोटो साणोर गीत जांगड़ो 


गीत जांगड़ा में गहर, सम तुक इम सुभियाण । 
डगण 55० णगण दो 5०५० दुब गुरू 55०, 
इस बारह कछ आण ॥१२०॥ 
तबो पहल जिम पहल तुक, सोलद्दट बारह सेस। 
पूरा लग पुण ज्यों श्रकठ, एण नेम थी एस ॥१२१॥ 
छोटो साणोर 


चविया ऊपर भेद 'चठ, ज्यांरा दोहा जोर । 
आचबे जआपसर्भे अबस, सो छोटो साणोर ॥१२२॥ 
बड़ो साणोर 
एक ढगण ।४० 'चउ ठगण ।55०॥६५।5६)5५० श्रत्च, 
तब इस कछ तेबीस । 
तीन ठग़ण ।55०।55०।55० शुरू 5० लघु ।० नियत, 
दूजी तुक दे बीख ॥१२३॥ 

च्यार ठगण ।55० तीजी चवोी, बीख कछा इस बेस । ' 
चोथी दूजी सम चवो, बड़ साणार बिसेस ॥१२४। 
बीस २० अठारा १८ कछ बले, संपूरण, छग सोय । 
सुकवि करो इणबिध सदा, बड़ साणार बिजोय ॥१२५।॥ 


( दर ) 
परद्दास बढ़ा साणोर रो दूजो भेद 


पद्दी तीजी तुक प्रभण, ऊपर कथय जिम आण | 
सम दो तुक माद्दे सरख, जुदी नेम भो जाण ॥१२६॥ 
दोय ठगण |5५०।६5० ढगणु 5० रु हु गुर 5५5०, 


सतरह १७ कल इम सोय। 
रिघू पढ़ा साणोर रो, भेद प्रहास भणोय ॥ १२७ | 


. गीत त्रोकूठ बद्ध 


दोय 5० दोय 5० लघु ।० दोय 5० दुब 5०, 
दोय 5० छघू।० गुरु 5० दाख । 
इण सम चउद॒ह १४ आगडछी, 
इम पहली तुक झाख ॥१२९॥ 
घीजी तुक छत्पीस री, भठे नेम भण एम। 
लखो णगण दुव 5०5० इक छघू , 
तीन णगण 5०5५०३० छ्घु तेम्न ॥१२९॥ 
णगण तीन 5०४०5० लघु ॥० दो णगण 5०७० 
गुरु 5० लघु ।० नियमित गोय । 
पहली सम तीजो पढो, सुण चोथी भत्र सोय ॥१३०॥ 
सतत ऊपर चठद॒ह ११४ सरस, लघु नियमित इस छाय । 
ण॒गण 5० लघू दो णगण 5०5० ग॒ 5० ले |० 
दुस कत्न मुकुट दिखाय ॥१३१९॥ 
सत ऊपर चोबीस ११४ कण, इतची बड़ी तुक एक | 
त्रिकुट बद्ध इणनू तवो, बोदणग करे बिबेक ॥१३२॥ 


( ३३ ) 


वर्ण गणबद्ध विषम वृत्तस्तत्र सुपंखरा गीत 


पहली तुक में छगण पढ, इण में नेम सु आण। 
पहला में म 555० य 55० र 55 प्रभण, 
जेह दूजो इम जाण ॥१३३॥ 

सम 555० य 55० र 5|5० त 55।० जगण।5। सु मानणां, 

गण ३ चढ ४ सर ५ इम गाय । 
नगण बिनां गण सब नरख, छठो ढहुवआ जिम छाय ॥१३४॥ 
दूजी चोथी तुक दुरस, बरण चउठद॒ह १४ बोल ।। 
पहली गण म 555० य ।55० र 55 त 55] परठ, 

तिय ३ दुव २ नगण न तोल ॥१३५॥ 
चौथे गण म 55५5० य |55० र 55० त 55० चवो, 

आगे गुरु 5० रूघु ।० भाख । 
तुक तीजी सोलह १६ तणी, रिधघू नेम ओ राख ॥१३६॥ 
म555० य ।55० र 5।5० त पहलो दुज ॥।० बिमुख, 
दूजा गण555० $55०|५०॥5०५७।०।३।०५॥० में देख । 
तीजै. म555० य।55० २७५।5० त ५5० जग्रण।5।० तब, 
पंचम 555०055०5:5०55॥०0|5।० इण सम पेख ||१३७१। 
पहला सम चोथो परठ, एक बरण अग भाण । 
सोलद्ट १६ चउद॒ह १४ फिर सदा, सुपंखरों सुभियाण ॥१३८॥ 


मु मनोहर 


एकतीस ३१ आखर अवस, अंत गुरू सह आण। 
मुण दंडकरा भेद महँ, जिको, मनोहर जाण ॥१३९॥ 


( ३४ ) 


घनाक्षरी 
सब अच्छर बत्तीख ३९ सुण, लघू अंत सद्द लेख । 
निदने भणियो नागपत, दुरस घनाच्छरि देंख ॥१४०॥ 
उदाहरण मनोहर कवित्त को 
मोहतम प्रवल्ल निकंदन प्रक्रास रूप ॥१४१॥ 
उदादरण घनाक्षरी को 
सेस अमरेस ओ गनेस पार पार्वे नांहिं ॥१४२॥ 
सारंग ( इकतीख अर्थ ) 
हंख १ सरप २ बीणा रे दरण ७, मोती ५ मोर 5 म्ुणाय । 
काच ७ नादू ८ आकास ९ सुक १०, 
कोयल २११ कमल १२ कुद्दाय ॥१४१३१॥ 
बज्र १३ रुख १४ नारे १५ बक, 
केखर १६ मेह १७ छकुहात । 
सीहद १८ चंद १९ वरचार २० सुण 
सूरज २१ दीप २२ खसुहात ॥१४४॥ 
परबंत २३ हाती २४ खग २५० पढ़, 
;, चेन्नण २६ अगन २७ चबत। 
बाबहियो २८ पाणी २९ बढ्ठे, 
गरड़ू ३२० गुजाब ३१ गिण्णंतच ॥१४७।॥ 


इति मिश्रण कवि सुरारिदान विरचित डिगलकोशे 
चतुर्थ खण्डे छ॒दादि लक्ष॒णं समाप्तम । 





बारहट बालाबरूुश राजपूत-चारण-उस्तकमाला 


जयपुर के श्रीयुत वारहट वालावख्शजी के दान से' यह' 
पुस्तकमाछा काशी नागरीग्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित की जा 
रहो है। इसमें राजपूताने के चारणों और भाटो आदि के 
उत्तमोत्तम प्राचीन ऐतिहासिक काव्य प्रकाशित किए जाते है । 
इस मारा में अब तक नीचे लिखे ग्रंथ प्रकाशित हुए है-- 

१---बॉकीदास ग्रंथावली 
पहला भाग 
संपादक--श्रीयुत पंडित रामकर्णे 

कविराज वाकीदास डिंगल भाषा के महाकवि थे। उन्होंने 
उस भाषा में छोटे छोटे २४ अंथ छिखे थे। उन्हीमें से सूर- 
छतीसी, हसी-छतीसी, वीर-विनोद, घवरल पचीसी, दातार-बाबनी, 
नीति-मंजरी और सुपह-छतीसी ये सात अंथ अभी तक मिले 
है, जो इस पहले खंड में एक साथ ही छाप दिए गए है। 
आरंभ में वॉकीदास जी की जीवनी और प्रत्येक छछ मे. कठिन 
शब्दों के अर्थ तथा उनके उपयोगी विवरण आदि पाद-टिप्पणियों 


मे दिए गए है। १०० प्रष्ठो से ऊपर की जिल्द बँधी पुस्तक का 
मूल्य केवल ॥) आठ आने | 


२--बीसलदेव रासो 
संपादक--श्रीयुत वाबू सत्यजीवन वर्मों, एम० ए० 
यह ग्रंथ सं० १६६९ का लिखा हुआ है और इसकी भाषा 
प्रचीनतम हिंदी है। इसमे वीसलदेव ( विग्नहराज चतुथ ) के 


( २ ) 


जीवन की मुख्य घटनाओं और युद्धों आदि का वहुत उत्कृष्ट 
वर्णन है। कठिन शब्दों के अर्थ तथा टिप्पणियाँ दे दी गई 
हैं। १७५ प्रष्ठों की सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल ॥) 
आठ आना । | 
३--शिखर वंशोत्पत्ति 
संपादक--पुरोहित हरिनारायण शर्मा, वी० ए० 
कविवर गोपालजी रचित यह सीकर राज्य का छंदोवद्ध 
इतिहास है । इतिहास प्रेमियों के लिये यह एक अनूठी चीज है 
और संग्रहणीय है । मू० ॥) वारह आने । 
४--बॉकीदास ग्रंथावली 
दूपरा भाग 
संपादक---श्रीयुत रामनारायण दूगड़ 
जिन्होंने इसका प्रथम भाग देखा है उनको इस ग्रंथ की 
उपयोगिता के संबंध में बतलछाने की आवश्यकता नहीं है । इसमें 
महाकवि वॉकीदास जी के अन्य उत्तमोत्तम काव्यों का संग्रह है । 
मूल्य ॥॥) वारह आने । 
५--वत्रजनिधि ग्रथावली 
संपादक--पुरोहित हरिनारायण शी, बी० ए० 
इसमें जयपुराधीश स्वर्गीय श्री सवाई ग्रतापसिंह जी देव 
ध्रजनिधि” रचित २३ काव्य-अंथ संग्रहीत हैं। राधाक्रष्ण के 
ग्रेम-विपयक एक से एक बढ़कर उडद्चकोटि की कविताएँ भरी 
यड़ी हैँ। आरंभ में विद्वान संपादक लिखित लंबी प्रस्तावना 


( “3४ :) 


और ब्रजनिधि” जी का जीवन चरित्र भी है। प्र॒प्ठ-संख्या छगभग 
पौने पॉच सौ, मूल्य केवल ३) तीन रुपए । 


६--ढोला मारूरा दृहा 


संपादक--श्रीरामसिह एम० ए०, श्री सूयकरण पारीक एस० ए०, 
श्री नरोत्तमदास स्वामी एम० ए० 


यह काव्य कोई ५०० वर्ष पहले राजस्थानी भाषा में' लिखा 
गया था। राजपूताने में घर घर में इसका आदर है । कितु ऐसा 
अच्छा ग्रंथ अब तक मुद्रित न होने के कारण अन्य प्रांत वाले 
हिंदी भाषियों के लिये तो सुलभ था ही नहीं, राजपूताने वाछो को 
भी वास्तविक रूप में अप्राप्य ही था। इस कारण अन्य ग्रांतो 
मे इसका प्रचार नहीं हो पाया। इसकी अनेक हस्तलिखित 
प्रतियाँ दुलेभ स्थानों से श्राप्त करके तीन विद्वानों ने परिश्रम 
पूबेक इसको संपादित करके तथा पांडित्यपूर्ण बहत्‌ भूमिका, 
हिंदी अनुबाद और पाठांतर सहित मूल दूहे, अन्य प्रतियों के 
पाठ, शब्दार्थ, शब्द-कोप, और मूल दूहो की प्रतीकानुक्रमणिका 
देकर प्रस्तुत किया है। इस भ्रेमगाथा काव्य मे' नरबर के 
“राजकुमार ढोला और उसकी प्रियतमा पूगछ की राजकुमारी 
समारूवणी तथा मालवे की राजकन्या मालवणी के प्रेम की अनोखी 
कहानी वड़े सुंदर रूप मे कही गई है । इसकी शब्दयोजना वहुत 
ही उत्करष्ट है, कविता में रसों का अच्छा परिपाक हुआ है और 
वर्णनशेली आलूंकारिक है । इसके कथोपकथन इतने सजीव और 
मर्मस्पर्शी है कि पढ़नेवाला आत्मविस्वृत हुए विना नहीं रहता | 


( ४ ) 


पूछ संख्या ९०० से ऊपर, प्राचीन राजपूत-कछम के तिरंगे तीन: 
चित्र, सुंदर जिल्द, मूल्य ४) चार रुपए मात्र । 
७--बॉकीदास ग्रंथावढी 
तीसरा भाग 
संपादक--वारहूट कविया मुरारिदान अयाचक 
वा० महतावचंदजी खारेड “विशारद 
इस भाग में बांकीदासजी के नो अंथ और एक संग्रह 
प्रकाशित हुए हैं । प्रारंभ में पुरोहित हरिनारायण शर्मी, वी० ए० 
की ६६ पएछ्ठों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रत्येक प्रुठ्ठ में कठिन 
शब्दों के अर्थ तथा उनके उपयोगी विवरण आदि भी दिए गए. 
है । प० सं० २३३ है, सजिल्द, मूल्य केवछ १।) सवा रुपया । 
<--रघुनाथरूपक गीतारो 
संपादकं--श्री महताबचंद खारैड, विशारद 
डिंगछ भाषा के महाकबि मंछ (मनसारास ) का यह प्रसिद्ध 
ग्रंथ सं० १८६३ वि० में लिखा गया था। इसमे श्री रासचंद्र जी 
की कथा का वड़ा कवित्वपूर्ण वर्णन है और साथ ही यह डिगल 
भाषा का अत्यंत प्रामाणिक रीति अंथ है। खारेडजी ने डिंगछ 
आप हिंदी 9७] ९: ५ हि 
छंदो का हिंदी में शब्दाथं और भावार्थ देकर इस ग्रंथ का वड़ी 
योग्यता के साथ संपादन किया है । आरंभ मे पुरोहित हरिनारा- 
यण शर्मा, वी० ए०, विद्याभूपण की छिखी हुई महत्वपूर्ण भूमिका 
ले + 
हैं। ए० सं० ३६०; सजिल्द, सू० २) दो रुपए । 


'िददरवपाऋम ७ पानलक अमर व करदाकपाएक,. 


